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प्रकाराचा — 
आत्म विज्ञान मंडल 
. श्री हरियाणा शेखावाटी ब्रह्मचार्य्याश्रम 
भिवानी, पंजाब | 


पुस्तक प्राप्तिस्थानानि--- 
पता — 

मन्त्री आत्म विज्ञान मंडल 

श्रीहरियाना शेखावाटी ब्रह्मचार्य्याश्रम 
भिवानी ( हिसार पंजाब ) 

Ne DRM aia :-- 

र आत्म विज्ञान Hec 

राजस्थान वानप्रस्थाश्रम कनखल, जिला--सद्दारनपुर ( qu ) 
do रामशरणजी शर्मा ( कथाकोबिद ) 
१६१1१, हरिसन रोड ( बांगड़ बिल्डिंग ) कलकत्ता । | 


मुद्रक-- 
उमादत्त शर्मा 
रत्नाकर प्रेस 

११-ए, सैयद साली टेन, 
कलकत्ता | 
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आत्म-विज्ञान मंडल क्या चाहता है! 

यह बात कहनेमें कोई संकोच नहीं है कि भारतवषमें आठ सौ 

sq मुसल्मानोंका राज्य रहा, और कुछ धर्म्मान्ध मुसळमान 
वादशाहोने हिन्दुओको जबदंस्ती मुसलमान बनाया और वेदशाल्लोंको 
आगमें डाछ-डालकर हमाम गम किये गये, लेकिन जो हमारी 
धार्मिक हानि १५० सालकी अङ्गरेजी हुकुमतमें हुई है, वह एडीसे 
चोटी तकका जोर छगाकर सी मुसलमान न कर सके थे। यह बात 
हम डंकेकी चोट मानते हैं कि अङ्गरेजी राज्यसे देशकी आर्थिक 
उन्नति ओर वेज्ञानिक उन्नति अवश्य हुई है, किन्तु उस उन्नतिमें झूठ, 
दुराचार, बेईमानी, विश्वासघात, पारस्परिक वेर, तृष्णा, व्यभिचार, 
| मत्सरता इस प्रकार ओत-प्रोत हैं कि किसी माईक्रस्कोप यन्त्रसे मी 
| माळूम करके निकालना कठिन हे । इस विदेशी शिक्षा-दीक्षा और 
विज्ञान ( साइन्स ) ने इस प्रक्रारको मनोबृत्ति बनादी Š कि 

वह अपने पूव ज ऋषि-मुनि महात्माओं, तपस्वियो और वेद्शाख्नोंकी 

pe उड़ाते हैं। इसमें उनका अपराध नहीं है, क्योंकि उन्होंने 
। वेद, वेदांग, दशन उपनिषदोके ज्ञानको छुआ तक नहीं, केवळ स्कूल, 
। काळेजोकी तालीम है, जहां विनसेन्ट स्मिथ जेसे बिचारोंके Sata 
वेदकी ऋचाओंको गडरियोंके प्राम्य-गीत बताया है, ऐसे desi 
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विदेशी लेखक E, जिन्होंने भारतीय संस्क्रतिको मिटानेमें अपनी | 
कलम तोड़ दी है। उन पुस्तकोको पढ़कर हमारे बालक, युवक, |; 
युवतियां अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता और धम्मसे दिन-प्रतिदिन |; 
विमुख होते जा रहे हैं। जब पढ़े-लिखे लोगोंकी यह दशा हो गई, |: 
तो इनका असर ग्रामीण छोगोंपर भी पड़ा, जिससे देहातोमें धम- |. 
कर्म, इमान्दारी उठकर तरह-तरहके दोष फेल गये हैं । जहां जरा भी k 
खाने-पीने लायक कोई बना, झूठ बोलने और शराब पीनेका अड्डा द 
उसका घर बन जाता है। मुकदमेवानी और वेर-विरोध, लड़ाई Í 
सिखानेके काममें मास्टरोसे भी चार कदम आगे बढ़ता है। एक: 
दूसरेको तकलीफ देना, नुकसान पहुंचाना ही बड़प्पनका काम à 
गया है । कोई ऐसा स्थान नहीं रहा, जहां धार्मिक नातेसे शात्रु-मित्र 
एक स्थान पर घेठ सकें, न कोई मन्दिर न कोई शिवालय, न कोई 
महात्मा, पण्डित पूज्य ऐसा रहा है, जहाँ धर्मके नामसे सभी-- 
जमा हो सकें। धमं शब्द पर भी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। 
कोई कहता है सनातनी पोप बदमाश, कोई कहता है आर्यसमाजी 
` गुण्डे। कितने दुःखक्री बात है, न कथा है, न सत्संग है, न राम है, 
न कृष्ण है, न अभिहोत्र है, ज वेदका स्वाध्याय है. न संध्या हे । ऐसी 
अवस्थामें इन हिन्दुओसे मुसलमान हजार दर्जे अच्छे हैं, जो उस 
परम.त्मा पर भरोसा ( एतकाद ) रखते हैं और खुदाकी बंदगी =ë 
हे, रोजे रखते हैं । बड़ेसे बडा और छोटेसे छोटा Saad नमाज पढ़ता! 
` है, जुस्मेकी नमाज कचहरीमेंसे भी सरकारी काम छोड़कर पढ़ते | 
क्या शकूक और शंकायें मुसल्मानांके धर्म पर अङ्गरेज Sei 
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ती नहीं की E, लेकिन वह अपने धार्मिक विश्वासमें ढीलापन नहीं आने 
3 ES हैं। यही वजह है कि कुछ बातोंमें हिज़्दुओंसे भुसलमान अच्छे 
"I8 1 इसलिये हिन्दू जातिमें, इस समय धार्मिक भावोंके प्रचारकी 
° | आवश्यकता 2 और इसीसे सभी मतके हिन्दुओका संगठन at 
i सकेगा | आये समाज और सनातन धर्मको लेकर व्यर्थका कलह 
i नहीं होना चाहिये इन दोनोंमें वहुत कम अन्तर है, जेसा कि 
» ie इस ai विवादास्पद विषयोंके पढ़नेसे ज्ञात होगा । आत्म- 
E विज्ञान मंडळकी शिक्षा है कि हिन्दू आदर्शाका पूर्ण रूपसे प्रचार हो, 
' पारस्परिक सद्भावना और प्रेम वढे | 


गा लात 
पत्र. आत्म-विज्ञान मंडलके उद्देश्य ये हैं-- 
होई (१) परस्परमें सद्भाव प्रेम स्थापन करना | 





— (x) किसी सास्प्रदायिक विषयमें व्यथ वादानुवाद न करना । 
है | (3) सहिष्णुता, क्षमा, अस्तेय, सत्य, इन्द्रिय निग्रह, अक्रोध, 


जी अहिंसा आदि सावभौम हिन्दू घमके दश नियमोंका 

है, पालन करना | 

x (9) ईश्वर पर विश्वास रखना और अपने विश्वासानुसार 
' इश्वरोपासना करना | 


d (4) आत्म विज्ञान मंडलके कार्यकर्ता त्यागपरायण होगे, 
किसीसे अपने लिये कमी किसी रूपमें याचना या चंदा 
न करेंगे। “जगद्धिताय कृष्णाय” के लक्ष्यपर अथात्‌ 
जगतूहित ओर धमं हितके लिये कार्य करेंगे । आत्म- | 
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हिन्दुओंमें सभी सम्प्रदायोके लोग अधिक संख्या! 

इश्वरके विमुख होते जा रहे हें, उनमें iii 

मावोको व्याख्यान, कथा, उपदेशों, सत्संगों द्वारा जागृत 

किया जावे और धर्मपरायण सद्गृहस्थ वनानेकी 

चेष्टा की जावे | | 

देहातमें आत्म-विज्ञान मंडळके प्रचारक पंडित, दंडी em 
महात्मा लोग स्थान-स्थान पर समय-समयमें घूमेंगे sara 
धमकी शिक्षा देंगे और संस्कारोका प्रचार करेंगे । . द्विजञातिमे ज 
यज्ञोपवीत-संस्कारका अभाव हो रहा दे, इसको दूर करनेमें पूण या 
सबको करना चाहिये । आत्म-विज्ञान मंडलकी तरफसे सब खर्व 
यज्ञोपवीत -संस्कारका दिया जावेगा । किसी जनेऊ लेनेवालेसे को 
दक्षिणा, भेंट, qst या झोलीके रूपमें नहीं ळी जायगी । यह वेदिव 
पद्धतिके प्रचारके लिये नितान्त आवश्यक हे । फिसीको किसी f 
धार्मिक, पारमार्थिक कायमें सहायताकी आवश्यकता हो, वह आत्म 
विज्ञान मंडळ श्री हरियाणा शेखावाटी श्रह्मचार्याश्रम भिवानी जि 





हिसारसे पत्र व्यवहार कर । है 
n 

| 
भिवानी ( हिसार ) cuba | 
ता० १७ जुलाई, १६४५ रिटायड,सबजज व मजिस्ट्रेट मिवार 
8 

| 

| 
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सर्वधर्म समन्वय 
,; देशकी उन्नति भारतीय संस्कृतिसे होगी 


इ इस समय इसे वातकी बड़ी आवश्यकता है कि सब wi अनु- 
यांयायियोंको एक वेदी--एक स्थानपर बेठनेका सुयोग उपस्थित किया 
FA, ओर अनेक मताबळम्बी लोग परस्परमें मिळकर एक दूसरेके 
ia खसे दुखी ओर सुखसे सुखी होना सीखें। इस प्रकारके प्रेममय 
देवभीवन वनानेके लिये किन बातोंकी आवश्यकता है, वह इस छोटेसे 
३ शनिवन्थ द्वारा हम पाठकोंको वताना चाहते हें कि धम ( मज़हब ) के 
gm जो वाद-विवाद, कलह. और अशान्ति है, वह एक प्रकारसे 
ala भावना हे । वास्तवमें ईशर, परमात्मा, राम, कृष्ण, खुदा, 
अछा, गॉड, चाहे जिस नामसे भी पुकारे वह एक B, ओर सारे 
संसारके कण, कण, ( जरे ज्ञरे ) में व्यापक Š । यह संसार उसीका 
T प्रनाया हुआ है । हम सब संसारी जीव उस परमात्माकी सन्तान Š । 
|| Sq परमात्माके बनाए हुए सूर्य, चन्द्रमा, हम सवको एकही प्रकारकी 
वारोशनी देते हैं सूयका प्रकाश, चन्द्रमाकी शीतलता, सनातनधर्मी, 
आर्यसमांजी, जेन, बौद्ध, हिन्दू, इसाई, मुसलमान, पारसी समीपर 

i 





AS S. का, ami 0c 0 
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एकसा पड़ती हे। इसी प्रकार अभिक्री ऊष्मा, जलकी atasan 
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भी किसी जातिके लिये कोई अन्तर नहीं है। परमात्मा S= 
आनन्दुस्वरूप हैं, ओर उनका नाम ही सब्चिदानन्ड Š | उनके यथा 
स्वरूपको न समझनेके कोरणही एक दूसरेके प्रति घृणा, Ëq, मत्सरता 
आदि हें । उपासनाके जो प्रकार ओर भेद समय और देशकालकी 
जरूरतके अनुसार उस समयके महात्मा और बिद्वानोंने बनाये हैं 
जिनको लेकर साधारण जन समुदायमें नाना प्रकारके कलह और झगड़े 
दिखाई देते दैं, जेसे श्राद्ध, मूर्तिपूजा, अवतारवाद, निराकार साकार 
भेद; इत, अद्वेत, सृत संस्कार, जहाद, बशुबलि, कुर्बानी, भाषा-विभेद 
आदि जो कुछ भी हैं और विवादका स्थळ बने हुए हैं, qaa बड़ी 
छोटी-छोटी बातें हैं। जिनपर हम आगे एक-एक पर प्रथक-प्रथक 
प्रकाश डालेंगे । जिससे पाठक हमारे सवधम समन्वयकी विचार 
पद्धतिपर ध्यान देंगे, तो वह अपने देश व धर्म की उन्नतिमें बहुत कुछ 
लाम पहुंचा सकेंगे । 

समय हमेशा परिवतनशीळ हे और हम प्रतिदिनके agad 
देखते Ç प्रातःकाल कुछ और है, दोपहरमे हरमे कुछ और, 
सायंकाळ कुळ ओर है | फाल्गुन मास और ज्येप्ट मासमें मी बड़ 
अन्तर पाते हैं और उसके अनुकूळ हो हमेशा चलना पडता है, फिर 
इस धमक विषयपर व्यथं विवाद क्यों ? 
RR Gasa ह यह सिद्धान्त क़रीब-क़रीब सभी धर्मा. 
चायाने स्वीकार किया है, और यह मी सर्वसम्मत है कि किसीको 
भी हमसे कष्ट या तकडीफ न हो। परमात्माकी aem प्रेमसे सेव 


oL — oom 
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IÑ करके उस परमात्माको . प्रसन्न करें, किन्तु अब प्रत्यक्षमें ये बातें 
HU सिफ कहने मात्रकी हैं, इनपर आचरण नहीं किया जाता है। इस 
IMS समय संसारमें व्यक्तिरूपसे या सामूहिकरूपसे या जातीयताके नाम पर 
रता या देशोन्नति या देशमक्तिके आधारपर जो आपा-धापी, मारपीट, 
al ळूट-खसोट, मच रही है, उससे संसारकी शान्ति लाखों मील दूर 
हु. चली गई है। अब छाड वेबछ वतमान वायसरायने २५ . जून १६४५ 
गे. को जो शिमलेमें नेताओंको बुलाकर स्वराज्यके प्रश्‍नपर विचार विनि- 
मय किया है ओर नेताओंने कहीं मुसलमान, कहीं हिन्दू, कहीं सिक्ख 
भेद और अन्त्यज्ञोके प्रश्‍नोपर बहस की है ओर अलग-अलग प्रतिनि- 
बडी धित्व स्थापना पर जोर दिया है, क्या इस आने वाले स्वराज्यसे 
थक शान्तिके पथका प्रदर्शन होगा Y 
रः जिस भारत बसुन्धरामें वेदानुसार भगवानके अङ्गसें पेदा हुए 
gj चारों बण एक दूसरेका भ्रातृत्वका नाता बताते हैं, ओर 'वसुधेव 
| कुटुम्बकम्‌) का जहाँ सिद्धान्त माना जाता था, वहाँ आज. हमारे देशके 
कमें नेता जाति-जाति कौम-कोम के नामपर हकूकों ( अधिकारों ) का 
i वँटवारा करके शान्तिका दावा करते हैं, ओर ऐसे स्वराज्यसे देशको 
बरड सुखी वनाना चाहते Š । सम्मव है कि कुछ आदमियोंको अच्छी रोटी 
| और अच्छे कपड़े मिल सकं ओर जहाँ अब अंग्रेज है, वहाँ एक 
। टोपधारी हिन्दुस्तानी होज्ायगा | कुछ समय बूढ़े महात्मा गान्धीजीके 
| जीवनकाउमें शर्मा-शमी (Rea Reni, टोपी पहनने वाळे भी 
A मिल सकें । पर अन्तमें वही ढाकके तीन पात होंगे और यह 
l स्वराज्य तितर-बितर होकर देशव्यापी कलहका महान्‌ कारण बनेगा । 


zm 
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यहाँपर स्वराज्यसे आनेवाळी भयानक अशान्तिका वर्णन करके 
स्वराज्य सुखके लोछुपोकी मनोव्रृत्ति पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहता 
हूँ ओर में अपने उसी अध्यात्मिक विषय पर आता हूँ । 

यदि हम अध्यात्मिक उन्नतिको साथ लेकर स्वराज्य स्थापित 
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करेंगे, तो वास्तवमें देशका कल्याण EY सकेगा | जबतक हमारे भावोमें | 


विश्वकल्याणकी मावनाएँ जागृत न होंगी, तबतक शाँति ओर सुख | 


प्राप्त करना कठिन ही नहीं, अपितु असम्मव Š | 


वतमान संसारके सभी मनुष्याने धनको ही आदश मान लिया 
हे । यहाँतक की लीडर महात्मा त्यागी मो उसी घनराशिमें लिपायमान 
रहते हे और धनको ही सुखक्रा साधन मानते हैं. और घनादि कुछ 
समयतक शारीरिक सुखके साधक हो भी सकते हैं। किन्तु सच्ची 
शान्ति केवळ धनसे नहीं प्राप्त हो सकती । 

उपनिषदू कहते हैं “न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः? यदि धन और 
शक्ति ही सार हो तो राजा रामचन्द्रजी वनको न जाते। राज्ञा 
वढी सारी सम्पत्ति और भूमिका दान न करते, ऐसे सेकड़ों हजारों 
उदाहरण श्रीमदूमागवत, रामायण, महामारत, पुराणाणोंमें भरे पडे 
हैं, जहाँ धनको तृणवत्‌ मानकर और राज्य आदि छोड़कर शान्ति 
ओर आनन्दकी तळाशमें घरसे बाहर निकलते š! 


वत्तेमान समयमें मी समथ रामदास, रामकृष्ण परमहँस, तेल 
खामी, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि महात्माओंने धनादि- 
को तलाश न करके शान्तिकरो ही तलाश किया BI 
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अब भी पूञ्यवाद अनन्त श्री विभूषित श्री जगद्गुरु शहूराचाय 
महाराज श्री प्रह्मानन्द सरस्वती जी ज्योतिष्पीठाधीश्वर, वदरिका-, 
भ्रम ओर श्री स्वामी हरिहरानन्द करपात्रीजी महाराज तथा स्वामी 
श्री कृष्णबोधाश्रम, जो प्रत्यक्ष त्याग और तपकी मूर्ति हैं, धनादिको 
छोड़कर उसी परमशान्तिके मागका अनुशीळन कर रहे हैं। साँसा- 
रिक उन्नतिक्रे मार्गमें यदि धनके साथ शान्तिका साधन प्राप्त नहीं 
किया गया, तो वह धन सुख देनेके स्थानमें दुःखदायक होगा । जिस 
धनके पीछे हम रात-दिन :मारे-मारे फिरते हैं ओर उसकी प्राप्तिके 
लिए अनेक प्रकारके अत्यचार, पापाचार करते हैं; भाई भाईका गला 
काटता है ( यहाँ तक कि ) पुत्र पितासे छड़ता है, माता-पिताकी 
हत्यातक धनके कारण कई स्थानोमें हुई है, उस धनसे मृत्युके समय, 
सृत्युके बाद क्या सहायता मिलती हे ? यहाँपर शाहे सिकन्दर व 
बादशाह महमूदका जिक्र करना अनुचित न होगा जो मरते समय 
अपनी सम्पत्ति व विभूतिको देखकर रोते रहे। और सिकन्द्रने 
कहा है कि सारी दुनियाँको फतह करने वाला में खाली हाथ जा रहा 
हूँ ! हमने स्वयं ऐसे बहुतसे धनिकोंकों मरणान्त समयमें चीखते 
चिछाते देखा हे ओर उनके घनके मोहके कारण उनके प्राण बड़ी 
कठीनतासे निकले हें । उस समय किसी कविकी यह उक्ति 

“दारा इमा मे धनदा इमा मे गृहा इमा मे usu मे मे । 
इतीरियन्नेक समो मनुष्यः मेमेकर: कालब्रिकेण नीत: ।।? 

प्रत्यक्ष चरितार्थ होती हे कि हाय ! यह मेरा धन, यह मेरी खी, 

यह मेरे मकानात, आलीशान बिलिडिगें, यह मेरे हाथी घोडे, यह मेरी 
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मोटर, रेडियो, कल-कारखाने आदिका. प्रछाप करते EG वह ( प्रत्यक्ष ) 
काके हारा खींचा जाकर यम मागका पथिक बन जाता है उस 
समय कोई बस्तु उसके साथ नही जा सकती, बल्कि जिस देहको 
पुष्टिके अनेक खाद्य-साधन सामश्रीसे पुष्ट किया था, वह यहाँ ही रह 
जाता है। भाई-वन्धु मित्र नाती सभी खड़े-खड़े देखते रहते हैं और 
बड़े-बड़े डाक्टर वेद्यःहकीम अपनासा मुंह बनाकर चल देते हैं । 
महामारतमें कहा है । :-- | 
“धानानि भूमौ पशवश्चगोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनःइमशञाने | 
देहङ्चितायाँ परलोक मागे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः u^ 

अर्थात्‌ धनादिके सभी जहाँके qat ही रहते हैं, खरी घरके द्वार- 
तक, भाई-वन्धु पुत्रादि इमशानतक ओर यह शरीर चितातक जाता 
है | बाकी यह जीव अपने झुभ-अझुम, कर्मोकी गाँठके साथ बंधा हुआ 
अकेला जाता Š | OIM, 

अब यह बात कि धनका सदुपयोग क्या है और किस प्रकारसे 
ARAH बताया है, वह घमशाल्लोंमें पुण्य दानादिके लिए दशमांश द्रव्य 
निकालना तो निश्चित रूपसे कहा गया है । इसके अतिरिक्त अतिने 
उपनिषदोम कहा हे :-- 

š इंशाबाशयमिद सर्व यरत्किचिज्जगयाँ जगत्‌ तेन त्यक्तेन 
भंजीथा मागध: कस्य स्विद्धनम | 

इस उपनिपद्के पहले वाक्यक्रा अर्थ यह है कि यह संसार Pac 
रूपी पटपर एक चित्र है। या यों समझना चाहिए कि जो कुछ भी 
हो संसार दृष्टिगगोचर है, इसमें Pac सर्वव्यापक है अर्थात्‌ सब 


— oe ~~~ 
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जगह विराजमान Š और यह जगत्‌ नाशवान्‌ Š | जब यह भावना आ 
जाती हे कि.:-- 


“ब्रह्म वेदं सवम्‌, सव खल्विदं ब्रह्म” तो फिर वेरमाव विरोध 


ष्या, Ëq, घृणा, मत्सरता और लोभ मोह रागादिकी निवृत्ति स्वतः 
हो जाती है। इस उच्चमावके आनेपर तो किसी प्रकारका झगडा 
वाकी नहीं रहता हे । लेकिन यह सर्वोच्च कोटिका विषय है, तो आज- 
कळके समयमें समझमें आना भी कठिन हे, इस प्रकारका आचरण 
होना तो असम्मव-सा हो रहा हे। यह कालकी महिमा है। दूसरा 
वाक्य है : — 

. “त्येन सक्तेन सुंजीथाः?~इस वाक्यके द्वारा धनका सदुपयोग 
ऐसे मार्मिक-भाभमें प्रकट किया है कि उन सँसारकी भोग्य वस्तुओंको 
भोगो, किन्तु त्यागपूवंक अर्थात्‌ जितनी आवश्यकता है, उसको भोगो- 
वाको दूसरोंके लिए छोड़ दो | यदि किसी दूसरेकी आवश्यकता हमसे 
अधिक तीत्रतर दै, तो अपनी आवश्यकताको era देकर दूसरेकी 
आवश्यकताको पूर्ण करो । यदि माग्यत्रशात्‌ हमको हमारी आव- 


'इयकताओंसे अधिक धनादिक ऐश्वय प्राप्त हो जाता है, तो हमको 


चाहिए कि अपनी आवइ्यकताके अनुसार द्रव्य सामग्री रखऋर हम 
वाकी दूसरोकी सेवाके लिए अपण कर दें । 

यहाँपर आवश्यकता शाब्दक्री व्याख्या कर देना ओर उसपर प्रकाश 
डालना भी बहुत आवश्यक है। आज्ञ-कलके (समयमें) सभ्य शिक्षित 
कहलाने वाले छोगोंकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई हे । एक बारका 
जिक्र É कि में लाहोर ट्रेनसे चछा । उसमें:एक सीट पर मेरे सामने 
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एक जण्टिलमैन महाशय d$ थे। उनके नोकरने बढ़िया तीन sm 
वाकायदा उनकी सीटके नीचे रख दिये। एक जूता ऐसा था, जब पेशाब 
करने जाते थे, तव पहिनते थे। एकसे प्लेटफामंपर टहलते 
थे | एक उस समय पहना जावेगा, जब गाड़ीसे Squid 
भटिंडातक उन्होंने छ सिगार पी डाले। जिनकी कीमत ६) 
थी। ।=) बोतल लिमूनेड UD की चाय २।।=) का रातका खना | 
चार बजे शामसे रातके (aa =) के पान, और कमसे 
कम हाथ धोनेमें >) साबुन भी खच किया। ३।४ बार s= 
किया, बालोंकी मरोड-तरोड़ की। में भी यह सब कुछ देखता चला 
आ रहा था । आपसमें एक दूसरेसे कोई बात-चीत नहीं हुई । क्योंकि 
जंटिळमेंन सहेब समझते थे कि यह सेकेण्ड छासमें अशिक्षित कहाँसे 
आ गया । क्योंकि मेरे नामके साथ, मेरी सीट भी रिजर्व थी तो 
वह नीचे उतरे और जब देखा कि “राय वहादुर मेजिस्ट्रेट E—" तो 
फिर आकर बोळे “जनाव कुछ खायें पीयेंगे नहीं १” मैंने dam 
उत्तर दिया कि “जनावमंन ! हम भी आप छोगोंकी तरह खाने-पीने 
डग जावेसे तो qe गरीब देश भूखा मर जावेग।।” तब वह खूब हँसे ` 
ओर बोले--/जनांब माफ करना आप जैसे दकियानूसी खयालके 
SMA ही हिन्दुस्तानको रसातलमें पहुँचा दिया हे । हिंदुस्तानकी 
तरक्क़ीमं आप लोग हारिजञ हे |" 

- खर, किस्सा लम्बा है! SU वात-चीत होती रही। उन्होंने बताया 
के ३०) रुपये रोजाका खर्च मेरा अकेलाका हे । जब मैंने कहा कि . 
आपकी आमदनी क्या हे, तो बताया कि ११००) महीना | फिर मेंने 
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कहा कि घरवालोंके लिए क्या Š ? तब जवाव दिया तङ्गीसे ही गुजारा 
हो जाता है | 

इस कहानीको asa करते हुए यह वताना जरूरी है कि इस 
प्रकारको आवइ्यकताएँ हमारी आवश्यकताओंमें शामिल नहीं हैं । यह 
आवइ्यकताएँ नहीं । यह राक्षसी मनोवृत्ति है ओर इस प्रकारका 
आचरण धनक्रा दुरुपयोग है | 

जहाँ हमारा उद्देश्य दूसरोकी सेवाका हे, तो हमारी आवश्यक- 
ताए कमसे कम होनी चाहिएं | जव हमारा ध्येय ही परोपकारके लिये 
है, तो सारा संसार हमारा प्रेमी होगा। हम संसारके प्रेमी 
होगे। हम यहाँपर जिस नाइावान्‌ द्रव्यो जमा करनेमें जो शक्ति 
लगाकर मस्तिष्क विकृत करते हैं, उसकी जगह हमें बड़े दिपु धनकी 
प्राप्ति हो जायगी। या यों कहिए कि उस दवे हुए खजानेकी चाबी हाथ 
आ जायगी जो कभी नाश न होगा और हमेशा साथ चलेगा । और 
यह मन वहिमख न रहकर अन्तमखी हो जायगा। जिससे nan- 
नन्दक प्राप्ति हो जायगी। उस अवस्थामें आप वड़ेसे बड़े बलवान, 
बड़ेसे बड़े धनवान्‌ ओर पूर्ण सुखी होंगे । कोई राजा; कोई'श्रनी, कोई 
शक्तिशाली किसी प्रकारका भी कोई कष्ट न दे सकेगा। पूर्ण खत- 
AT ओर पूर्ण शान्तिक्रा साम्राज्य आपके हृदयमें होगा | | 

ओर संसारकी विभूतिका कोई महत्त्व न रदेगा। जैसा कविने 
कहा है :-- 

“गोधन गजधन वाजिधन और धन अनधान। 
जब आया सन्तोष घन सब धन धूलि समान Il” 
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जबतक इस प्रकारकी शान्ति न हो कोई राज्य या स्वराज्य स्वत- 
न्व्रताका दावेदार नहीं हो सकता । भारत देश भारतीय संस्क्ृतिसे ही c 


सुखी होगा और सब उपाय विडम्वना मात्र हैं । 





` ईश्वरीय नियमोंका उल्लंघन ईशवरद्रोह है 





ऊपर हमने सच्ची शान्तिको ही स्वतन्त्रताक्रा द्वार सिद्ध किया है । 
अव आगे प्रकृत विषय जो आत्मविज्ञान मण्डळक्रा ध्येय है, उस पर 
पाठकोंका ध्यान दिलाना चाहते हैं । जहाँ आत्मविज्ञान है, वहाँ किसी 
प्रकारका वितंडावाद नहीं दै । वितंडावाद और झगड़े होशियार चाढाक 
स्वाथमूलक विचारोंके लोगोने qar किए हैं | 'चलते-पुर्ज लीडर नेता, 
हाकिम, पण्डित, मोळी आदि अपनी स्वार्थ सिद्धिके लिए सीघे-सांदे 
सरल प्रकृतिके लोगोंमें प्रचार करते हैं कि अमुक जातिसे त्राह्मणोंको 


खतरा Š, अमुकसे वेश्योंको, बेश्योंने जाटोंडो cg लिया, दिन्दुओंको ` 


सुसल्मानोने । इस प्रकार उत्तेजित करके बिना किसी स्कूल 


है कालेजसे मिडनेबाळे साटीफिकेटको प्राप्त करके नेता हो जाते हे | इसी 


तरह सभ्यता, संस्कृति, व धम, सम्प्रदायके खतरेकी दुहाई देकर 
एक दूसरेसे घृणाके भाव बना देते हैं और फिर लड़ाई झगड़े खून 
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समझदार मनुष्याको चाहिए कि ऐसे नेता और स्वार्थी धर्मा- 
ध्यक्षोंसे वचें और भोले-भाले छोगोंको भी बचाव, क्योंकि प्रेमसे प्रेम 
बढ़ता है ।.हृदयका साक्षी हृदय Š | 
जब तुम किसीसे प्रेम करोगे तो वह भी प्रेम करेगा । सुननेमें 
आया है कि सिहादिक हिंसक जानवर भी प्रेभी हृदय वाळे मनुष्योपर 
आघात नहीं करते ओर आँखें मिलाकर पाससे चळे जाते हैं । किन्तु 
हमारे इन कट्टरपन्थी छोगोंसे तो वे पछु भी अच्छे Š । जो पुरुष घर्म 
और वेद शास्रको विना पढ़े सुने ही सम्परदायके नशेमें इस प्रकार 
अंधे हो गए हैं कि दूसरेके गुणोंकों अवगुण समझते हैं। अपठित 
सम्प्रदायवादीका हृदय इतना संकुचित हो जाता हे कि वह सिवाय 
- अपने सम्प्रदायके नेताओं और अपने मन्तव्योंके किसी और बिषयको 
समझना नहीं चाहते ओर उनके हृदयमें जरा मी सहनशीलता 
(Toleration) नहीं रहती । ' 
ध्मके दस रक्षणोंमेंसे धृति, क्षमा, अस्तेय आदिमेंसे धृतिको तो 
फौरन ही तिलाँजलि दे बेठते हैं. और बिवादका स्थळ बनाकर लड़ते 
š! वास्तवे धर्माचरणसे दूर रहते हैं। कितने आर्यसमानी है 
जो दोनों समय अझ्नद्दत्र, सन्ध्या करते हैं और वेदका स्वाध्याय 
करते हैं ? . 
र ibi सनातन mig जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, कथा सुनते 
? स्या करते हूं वाल्क या कहना चाहिए क्रि पढ़े लिखे श्राह्मण भी 
बड़ी संख्यामें ऐसे पाये जाते हैं, जो वहाँ संध्या करते हैं जहाँ 
उसके दिखानेसे कोई छामकी आशा हो । 
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बहुत जगह भ्रामोंमें देखनेमें आया है कि q होकर व्राह्मण मृत्युको 

भी पहुँच गए, पर उनका उपनयन deux तक नहीं हुआ ! यह है 

धर्म और वेदकी दोहाई देनेवालोंका दशा !! | 

में अपने थोडेसे अनुभवसे कहनेका साहस करता हूँ कि हिन्दु | 

| जाति प्रतिदिन sia, baca विमुख होती जा रही.है और इसके | 

| भयङ्कर परिणामकी तरफ किसीने दृष्टि नहीं डाली है कि मविष्यमें इस | 

| सर्वमान्य हिन्दुआतिकी क्या दशा होगी ? इस लिए विचारवान्‌ पुरुषों - | 
का कत्तव्य है कि वे अब अपने-अपने धार्मिक विश्वासके अनुसार 

ईश्वरभक्त बनें ओर aa । | 

आज्ञ-कछक्की ऊपरकी दशाको देखकर वहुतसे कहते हैं कि | 

कलिकाळ है ऐसा ही भगवानको मंजूर है। भवितव्यको कौन टाल | 

सकता दै १ | 

ठीक हूँ, यह युक्ति यदि ठीक मानी जावे तो कोई जिम्मेवारी | 

किंसीकी नहीं रहती Š | अव देख रहे Š एक जाति दूसरी जातिको x 

कुचलनेमें ही अपना वळ, अपनी विद्या और विज्ञानकी सारी शक्ति | 

- ढगा रही है ओर कमजोरोंको नाना प्रकारके कष्ट दे रही है। उन | 

बळ्वान्‌ छोगांका सिद्धान्त हे कि कमजोरको संसारमें जीनेका कोई š 

अधिकार नहीं है। छोटी मछली बढ़े मच्छका भक्ष्य होती ही है इसी c 

बातको-मन्तव्यक्रो स्वीकृत करके एक जातिने दूसरी जातिपर या | 

सुल्कांपर चढ़ाइयाँ को हैं । वहाँके रहने वाले बाल, बृद्ध, खी, पुरुष, 

घासकी तरहसे काट डाळे गए ओर उनकी घन-दोलत, माल व अस- | 

बाब मकान लूट लिए गए और अभिदेवके हवाले करके अस्मीभूत | 
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| कर दिए गए। हजारों वच्चे उनके माता-पितासे प्रथकू कर दिये गए । : 
| इसा प्रकार खी, वच्चे अपने aa अळा करके रुळाम बना लिये 
। š aaa 
| "९1 RT मनुष्योको कतळे-आम करके खूनकी नदियाँ बहाकर 
| अपनी राक्षसी अहंकारकी तृष्णाको तृप्त किया गया Š | 
37 e e w 

| भा इस वतमान समयमें इस जर्मन और मित्रराष्ट्रोकी लड़ाईमें 
| ie प्रकार जहरीले बमों द्वारा निरपराध मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी 
| iem की गई। यह है बीसवीं शताब्दीके सभ्य कहलाने वाळे 
x लोगोंका आचरण ! जिसको देखकर पिछले जमानेके राक्षस भी 
| धबड़ा गये ओर शर्माकर हार मान गये और बोळे कि :-- 
। “माई सभ्य हो ओर पूर्ण सभ्य हो। हम भी अब जन्म छेना 
| चाहते थे, परन्तु अब अगवानसे प्राथना कर रहे हैं कि कमसे कम 
| इस नवीव .सभ्यताके जमाने ( युग ) में तो संसारमें न भेजें। इस 
| नूतन सभ्यताने तो ममुध्यांको मनुष्यत्वसे गिराकर पतित बना 
| » | 
| दिया है | 
| इसी तरह धर्मान्ध लोगोंने भी मन्दिर, शिवाल्योंकी मूतियें 
| उखाड़ कर फेक दीं ओर वेद शाखोक्रो 
| बा : दा आर dq SIRTTG[ जला डाला । अब इन सब 
डुर आचरणोंकी जिम्मेवारी मवितव्यता पर या ईश्वर पर है, ऐसा 
| मानने वाळे लोगोंकी यह दलील है कि जबं कोई जाति या देश धर्मसे 
गिरता है, तो उसको दण्ड देनेके लिये भगवान्‌ किसी दूसरी जातिको 
या दूसरे धर्माचायको 

A प्रेरित करता B, उनका ख्याल है कि आक्रमण, 
TAG आपाधापी, सारी जातिके पापका w है। इसलिये 


। आक्रमण D ओर आक्रमण सहनेवाली दोनों ही. वेकसूर हैं । 
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उनके विचारमें मन्दिर शिवाळ्योंकी मूरतियें नष्ट-भ्रष्ट करनेमें भी कोई 
अपराध नहीं हे । | 
हम इन विचारोसे सहमत नहीं हैँ । क्योकि आक्रमण करनेवाली 
जाति का पाप ही इतना बढ़ गया हो कि वह दूसरी बेकसूर जातिप 
आक्रमण करे और छूट मार करे, तो ऐसी अवस्थामें अपराधी ओर 
जिस्मेवार आक्रमण करने वाळी जाति ही ठहराई जावेगी | | 
एक कहावत हे कि किसी रास्तेमें दो आदमी परस्पर लड़ रहे di 
वहाँ कोई साधु आ गया | दोनोंको छुड़ाने लगा। लेकिन वे Ja 
में ( गुस्सेके नशेमें ) अन्धे हो चुके थे। दोनों ही साधुको मारने el 
कि हमें क्यों छुड़ाता है। नतीजा यह हुआ कि साधु sd 
तरहसे जख्मी होकर गिर पड़ा । बादमें यह दोनों ळड़ाके अपने-अपो 
घर गए तो दोनोंने ही अपने-अपने घरवाळोंसे कहा कि में तो sq 
कचूमर निकालता, लेकिन एक नाछायक साधुने बीचमें पडका 
लड़ाईका नाश कर दिया। | 
दोनोंके रिश्तेदार आए कि इस नालायकने हमारे भाईको पि 
दिया, नहीं तो वह नहीं पिरता । "e P 
दो दो लकड़ी ओर जमा गए। बेचारा साधु मर गया I मुक 
चला ओर दोनों लड़नेदाड़ोंको और उनके रिइतेदारांकों wi 
की सज्ञा हुई। | | Ë 
अगर भावी मानकर कहा जावे S EV 5 b 
थी और ईश्वरको यही मन्जूर था 3 3 Pc नि 3 
गाम और भम सव एक ही वार im Tg याँका इनत 
| र खतम हो जाता है। न कोई अ 
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| नहीं रहता । मिस अध्यापकके लड़के फेल हो जायें वह कह सकता 
| है कि महाराज्ञ ! में क्या करूं, Sara ऐसा ही wes ( स्वीकार ) 
«| था । डाकू धन ळूटकर ळे जावें और पकड़े जाने पर कहें कि हमारा 
क्या कसूर है, ईश्वरको यही मन्जूर था। 
| सारे ड्राइवर (Drivers) रेळोको लड़ाकर कह दे कि हमारा 
| क्या ससूर है, ईश्वर को यही मन्जूर था, ऐसा ही होना था। इसलिए 
| 





ऐसे अपराधोंकी जिम्मेदारी जातियोंपर या व्यक्तियों पर ही रहती 

| 84 साथ ही हम यह भी कहते हैं कि साधारण बातोंमें और व्यव- 
q edi सर्वथा ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है या 

a दोता है या होगा इशवरेच्छासे ही होता है । क्योंकि ऐसा : माननेसे 
मनुष्यको कम करनेमें स्वतन्त्रता नहीं रहती । कममें स्वतन्त्र न . 
a रहनेसे यह फळ भोक्ता भी नहीं ठहरता । यह जो ईश्वर सम्वन्धी 

| उच्चादश है, यह उन महात्माओको सजता है, जिनकी क्रियाएँ सब ही 

| Saat ओर वह स्वयं भी तन्मय हो चुके हें । उनके अतिरिक्त 

| साँसारिक जुआचोरोंके लिये नहीं है । 

Ç भवितव्यता ओर इइवरका ऐसें मोका पर सहारा नहीं लिया जा - 
सकता ë | परमात्माने सभी जीवोको कर्मानुसार उनको अधिकार 

[ दिया है। प्रत्येक जाति ईइवर-रचित है ओर Sk रक्षित है। 

; ३उवर ही सबका अधिष्ठाता है. वह सबका ही मळा चाहता है। 

| am कर्मानुसार जीवन वितानेकी सामश्री दी है और प्रत्येक 

4 जातिको यथेच्छ कम करनेकी स्वतन्त्रता दी है | 
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हमें अपने ईश्वर विश्वासको .हृढ़ बनाना चाहिए फिर कोई, 
कठिनाई पेदा न होगी | इशवरके दुरवारमें अन्धेर नहीं हे। हमारा f 
आपाघापी करना, दूसरोसे द्वेष पूवक व्यवहार करना, हमारे KAU 3 
विश्वासकी कमीको सूचित करता दै। सर्वथा प्रेमपूर्वक व्यवहार करने! 1 
का अभ्यास करना चाहिए | Sq, कलह, लड़ाई, युद्ध, झगड़े, HA | 
बाजीसे दूर रहना चाहिए | 
इन विचारों पर शायद यह कहा जावे कि महाभारतकी लड़ाई 
| 


और गीताका उपदेश वावळोंकी तरङ ही थी | 








जातिका या दूसरे व्यक्ति या समाजको जो धर्मानुकूड आचरण करता 
` हे और उसको बिना अपराध कष्ट देता है, उसके अधिकारको छीर 
लेता दे, किसी प्रकारभी सुल्ह-समझोतेके लिये तैयार नहीं, तो ऐसी 
अवस्थामें धार्मिक कतव्य हो जाता है कि उस जाति या समाजको! ^ 
या व्यक्तिको युद्ध करके नष्ट भ्रष्ट करदें । जैसा कि मवान्‌ 
कृष्णने कहा है कि:-- | 
“धर्माद्धिःयुद्ाङ्रेयोऽन्यत्‌, क्षत्रियस्य न विद्यते K x 
जो जाति या व्यक्ति या समाज, ada नियमोंका sega , à 
इश्बर-द्रोही हे। उसको उचित मार्ग पर ळानेके लिये जो आव्यक 
हो वह करना चाहिए, ऐसा न करनेसे कत्तेन्यपाळन न करनेका दोष 
बनना पड़ता हे । हमारे इस लेखका अभिप्राय यह है कि 5 
उदार, शान्त विचारशील होना चाहिए। धार्मिक मामळोंमें तो ब्य S 
कलहकी समासिसे ही हम उन्नत हो सकते Š । कोई शिवपूजक, व 
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विष्णुका उपासक Š, कोई निराकारका ध्यान करता है, कोई तीथों- 
करोकी उपासना करता है, उनको जिस प्रकारसे आनन्द और शान्ति 
मिलती है, करने दो । 
यदि तुम उसके कल्याणकी भावनासे उसको अपनी तरफ ळाना 

चाहते हो, ओर तुम्हें उसका मार्ग गलत माळूम होता है तो प्रेमसे, 
| उच्चादशसे समझा कर उसके हृदयपर प्रभाव डालिए। उसके इष्टको 
| गाळी देनेसे या निन्दा करनेसे तुम स्वयं पापके भागी बनते हो 
और व्यर्थ Qut अग्नि NEFA हो, भगवान कृष्णने इसी सिद्धान्तको 
लेकर गीतामें कहा है: 
| “न बुद्धिभेद जनयेत्‌ अज्ञानां कम सङ्किनाम्‌” | 
| 
| 


— -—— FÉ me MÀ A ua m "noo . J. o aa ncc > > 


| 





| भगवान्‌ शङ्कराचायने गलत मार्ग पर चलने वाळे बोद्धोंका उद्धार .. 
| किस शान्ति ओर प्रेमसे किया था, उस उच्चादुशंको हर समय सम्मुख 

x रखकर धार्मिक कार्यामें योग-दान देना चाहिए | 

। किसी साधारण वक्ता--उपदेशकके कहनेसे कि यह शिवालय और 
मन्दिर वूचड़खानेसे मी बुरे हैं, बस सुनकर जोशीले aD साथ 

| मन्दिर और शिवाड्योंकी इतिश्री करना महापाप हे और दूसरोंके 
iRam ठेस पहुँचाना है । यह धम नहीं अधम हे और पाप है। 

| हमने हिन्दू मुसलमानोंके asid देखा है कि हिन्दू मस्जिदोंकों . 
ओर मुसलमान मन्दिरोंकों नुकसान पहुंचते हैं और आर्यसमाजी 

| सनातनधर्मियोके मन्दिरोंका ही विरोध करते हें । इन सभी बातोंमें 

| सुधारकी आवश्यकता Ë | वही प्रचार आत्मविज्ञान मण्डलका Š | 
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घर्म शब्द पाणिनीय व्याक्रणकी Yg धारणे” धातुसे बनता है 
जिसके अथ हैं--“धाय ते इति धमः” । 

आजकलके अंग्रेजी पढ़े लिखे छोगोंने धमका तजमा ( अनुवाद ) 
ड्यूटी (Duty) किया है । वास्तत्रमे. ड्यूटी और uqa बड़ा 

s: 

अन्तर Š | | 

एक जाद फाँसी देनेके काम पर नोकर हे, उसकी ड्यूटी फाँसी 
“लगाकर मार देनेकी हे और किसी ऐसे कारखानेमें जहाँ q 
काटे जाते š | किसी (Machineman) मशीन नोकर या इश्ज्ञीनि- i 
यर ( Engineer ) कुछ भो कहो नौकरी मशीन चलानेकी है। 
चलने पर पशुओंका बलिदान हो जाता है। यह ड्यूटी है । कया. 


इसको घम कह सकते है ? नहीं । | 
धमका लक्षण मनुस्मृतिर्मे इस प्रकार बताया है-- . 


धृति क्षमा दमोऽस्तेयं Ika निग्रह: । 
धीविद्या सत्यमक्रोधः दशकं घमं लक्षणम्‌ ll 
, धमं यम न्यिमोंके साथ-साथ चलता है, अकेला नहीं । : 
कि योगदर्शनमें लिखा हैः--/अहिंसा Gareu, 1 x 
यमाः शोच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा: विवेक 


x 
x 
x 
x 
x 
x 
| 
x 
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विचार सुमुक्षता पट्‌ सम्पत्ति: |? अर्थात्‌ हम दम, उपरति, तितिक्षा 


श्रद्धा समाधान 8 | 
धर्मका सम्बन्ध इस लोक ओर परलोक दोनोसे हे, ड्यूटीका ' 
सम्बन्ध केवळ उस समय ओर इस लोकसे है। धमका सम्बन्ध 
शरीरसे अविच्छिन्न है और ड्यूटी क्षणिक 21 इसलिये ड्यूटीके 
साथ धमकी तुलना नहीं हो सकती Š । 
धर्म जेसे सत्य बोलना, दया करना, चोरी न करना, व्यभिचार 
न करना, किसीक्रो धोखा न देना, न्याय करना, किसीपर 
क्रोध न करना, पवित्र आचरण रखना, Bai विशवास रखना, 
यह सभी धर्मके अङ्गभूत Š 1 इसके विना कोई भी मत धार्मिक 
नहीं कहछा सकता Š | | 
जिन मनुष्योंका धार्मिक जीवन बनता है, उनक्रा लक्षण यह हे 
कि वह दूसरोंके नुकसानको, भलाई बुराईको, अपनी जेसी समझते 
हैं और उनकी वाह्य मिन्नता एकतामें बंदळ जाती ë | 
धर्मात्मा पुरुष सहनशीछ ओर सव प्राणियोंका हित चाहते हें, 
ऐसा ही आदश वेदमें हें । 
saeg स्वागि भूतानि आत्मन्येवानुपरयति | 
wd भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुण्सित |i 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूदविजानत | 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व मनुपश्यतः 1 
धार्मिक पुरुषका ईश्‍वर पर दृढ़ विशवास होता Š | जहाँ सवव्यापक _ 
सर्चन्तिर्यामी, अगोचर, जगन्नियन्ताको समझ लिया तो ईश्वर रचित 
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ai किसीसे द्वेष, नफ़रत, नहीं हो सकती है, वलिक सब जगः 
प्रेम ही प्रेम होगा। इसी सिद्धान्तको मुसलमानाने भी माना हे | 


एक मुसलमान कविने fe है 


“खुदाका इश्क जिसके नज़रए Ref जमा होगा | 
तमा व हिसके खासाक से वह दिल सफ़ा होगा। 
तकब्बुर ओर तआस्सुवसे है उसे यक कल्म नफ़रंत । 
GNS नस्फे जानां से नहीं यक दम उसे फुसंत ll 
है उल्फत ए जाना से gn पर नाम है उसका । 
उमीदे qeu जीना यही काम है उसका |? c 


| sal प्रकार इसामसीहने भी अपने उपदेशों में कहा हे कि iz 
के दशनका रास्ता प्रेम है, ईशवरकी बनाई हुई abi प्रेम करो । यदि | 


पड़ोसीसे झगड़ा हो तो पहले झगड़ा मिटाबो, फिर गिरजामें जाकर | 
Sana करो। x 
RR यह,मान लिया गया कि यहद संसार एक प्रकारसे SZAH | 
स्वरूप Š तो फिर परस्प एमे भ्रातृमावसे रहना ही. घम BI जो इस | 
प्रकार सरमे ( पर ) Ra या प्रेम रखते हैं, बह दूसरे मतुष्योसे 
पा नदा करत। दूसरे सम्प्रदायों और मतोंको घुणाकी दृष्टस | 
देखने बाटांसे बयर बहुत दूर हे । इद्वर विश्वासके साध संकीणता 
स्वयं ही नष्ट हो जाती aA सर्वव्यापक, सबिदानन्द आदि. 
जो न्दू शाखातुसार ऊपर लिखा गया है, मुसलमान मी ऐसा el 
मानते हैं। उनकी पुस्तकोसे sga है;-- 


x 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
x 
| 
x 
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१-अछ-वानिन, अज--( जाहिर-अव्यक्ताव्यक्त ) 

२--अछ-वादी, अलछजामी--( सरष्टा और संहत्ता ) 

२-अछ-मुहिय्य, अल्मुमीन (qq: हरः जीवनदाता, धर्ता हत्ता) 
४--अछ giie, अलहादी ( मायावी तारका: ) 
५ अळ-कहदतार, अळ रज्जाक ( रुद्र: शिवः ) 
६--अल-ज़फर--अल करीम ( दयाळु ) 
४--अल-जमील--अळजलळील ( शास्ता, प्रभुः सुन्दर aw) 
८--कदिरे सुतलक ( सर्व शक्तिमान ) 
६-जाते मुतलक (fm) 
इसी प्रकार ईसाई मत ( धर्म ) मानता है:-- 
_ ससल्मान gunt रव्वुछाल्मीन अथात्‌ संसारका रब है, भगवन्‌ 
द, ऐसा मानते हैं और साथ ही गेर मुसळमानोंको दुनियाँसे खतम 
करनेकी फ़िक्रमें हैं । | 

इसी प्रकार हिन्दू मी 'मुसळ्मानोको नीच और म्लेच्छ खयाल 

करते हैं आर इनके . नाशके Fund E! ऐसे वे लोग हैं dam. 
दायवादी हैं । फिरकेवन्द हैं, कट्टरपन्थी हैं, ऐसे लोगोंका खुदा या 
रामसे कोई तालछुक नहीं। वह - तो अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमे सब 
इछ समझते हैं। अमी उस दिन १४।५४५ का ज़िक्र है, शिमळेकी 
वायसरायकी कमेटी जो स्वराज्य देनेपर विचार कर रहीं थी, उसमें 
मि० जिन्नाने mat कि पाँचों मुसलमान जो लिये s, मुसलिम ळीगके 
ही नामजद होंगे । जिनको सैं नामजद्‌ करूगा। काँग्रेसी मुसळमान 
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और. पंजाबकी यूनियनिस्ट पार्टीका मुसलमान हो, तो में सहयोग 
नहीं करूंगा I | | | 
यदि Ro जिन्ना मुसल्मानोका भला चाहते तो कोई सीं पाँच 
मुसलमान हों । लेकिन ऐसा नहीं है । इसी तरह मजहब और धर्माके 
लोगाने भाव वनाकर छोगोंको ईश्वरसे विसुख कर डाला ६। 


os ६७ ७८३४ ff PSU OT) 


एक और बातका जिक्र करना भी इस स्थानपर उचित है फि 
सिक्ख और हिन्दुओंमें धार्मिक दृष्टिसे कुछ मी फरक नहीं है। शुरु" 
नांनक साहेवको हरेक हिन्दु पूज्य और आदरणीय समझते दै | 
उन्हाने समयकी आवश्यक्ता ओर देशको अवस्थाके अनुसार “गुरु 
्रन्थ साहेब” पंजाबी जबानमें लिखा Š 1 वह वेद, घमं, शाख, वेदान्त 
और पुराणांका सार है। भक्ति रसका अमृतमय प्याला है। देशः 
भक्ति और धर्मपर न्योछावर बनानेके अद्‌भुत ावोंसे परिपूर्ण दै.। 
रामकृष्णक गुणानुवादका भण्डार हे | हम कहाँतक गुरुओकी प्रशंसा 
करें, उन्हाने धमको उस समयमे वचाकर संसारको चकित कर दिया । 
सभी हिन्दू उनके कृतज्ञ हैं । अब कुछ मनचले सिक्ख भाइयोने गुरू” 
द्वारोमेसे रामक्रष्णके फोटो भी उतार फेंके [ उन्हें यह सी पता नहीं 
कि इन कायसे गुरु साहबकी आत्माको अन्य झोकोंमें भी कष्ट पहु 


चेगा। यहाँपर एक मुसलमान भक्त सरमदकी शायरीका दिही x 


कराना उचित हे :-- 
जोशमें मज़हबके इन्सां भी कमीना हो गया। 
इस तंग दिलीसे उन सबोंका तारीक सीना हो गया । 


x 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
x 
x 






(RE) 


इस aag एवजमें खो दिया इमान को। 
एक टुकड़ेके लिए तरसा दिया इन्सान को॥ 

अव हम अपने उसी धमं और इश्वर विश्वास पर आते हैं। धर्म के 
विना ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती। धम में नफरत (द्वेष) वेर. डाह, असूया, 
दम्भ, अहङ्कार, पक्षपात, विपयलमपटता, लोम, मोह, हिंसा, क्रोधादिका 
संसग नहीं होता है | 

धर्मका तत्त्व यही है कि भगवान्‌ ही इस संसारका रक्षक, पालक, 
$1 वही सबका पिता है। मनुष्य मात्रसे भ्रात-भाव और प्रेम रखते 
हुए धर्मानुकूळ बर्ताव करे और किसी प्रकार जो कोई उपासना, जप, 
तप, सन्ध्या अझिहोत्र; नमाज वन्दगी, पूवं सुख या पचिम मुख, 
संस्क्रतमं, अरयीमें, Haa, मन्दिरमें या मस्जिउरमें, या गुरुद्वारेमें 
करता हे; करने दो | 

नेकनीयतीसे की हुई उपासनाको भगवान्‌ स्वीकार करता हे | 
उसके विरोधी वनकर दिलको न दुखात्रो । अपनी विद्या, बुद्धि प्रतिभा, 
आचरण, व्यवहार और सचाईसे प्रेमपूवक, अगर कोई धर्म विरुद्ध 
` आचरण करता है, तो सुधार करनेकी चेष्टा करो | 

हम यह समझते हैं कि हमारे उपरोक्त विचारोपर पाठकको बड़ी 
शाङ्काएँ होंगी और वह कहेंगे कि अब जितने भी इस dang मत- 
मताँतर है, उनके सिद्धान्तो ओर मन्तव्यांमे बड़ा अन्तर दे और 
एक quu घोर विरोध करते Eq बल्कि यों कहना चाहिए fx 
एक दूसरेसे उल्टा हैं। जेसे एक इंइवरको निराकार मानता है, तो 
दूसरा साकार । एक अवतारवांदी हे, दूसरा नहीं। एक मूर्ति पूजा 
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करता है, दूसरा खण्डन करता Ë | एक ड्रेतवादी है, दूसरा अद्टेतवादी | 
एक अहिंसावादी है, दूसरा हिंसावादी । एक galat Serai हे, दूसरा 
जमीनमें गाइता है। ऐसी-ऐसी बहुत बातें हैँ और सभी अपने - 
धर्मको ईश्वरीय धर्म बताकर सच्चा .धम कहते हें । दूसरांको धर्मका 
पाठ पढ़ाते हैं ! ॒ 


इसके अतिरिक्त खान-पान, रस्मो-रिवाजोंमें भी बड़ा अन्तर Š । 
कोई तमाम कपड़े उतारकर Aa करता है, तो कोई जूते 
कपड़े सहित मेजपर खाता है । देशके रस्मोरिवाज भी अछग-अलग 
हैं। रहन सहन, शादी, गमीके तरीके मी प्रथक हैं। इन सबमें 
एकता-समताका भाव “आत्मविज्ञान मण्डछ' जो qat करना चाहता है, 
यह मसखरे छोगोंका मखो और मजाक नहीं तो क्या Š ? 


_ यह सव कुछ होते हुए मी हम बड़ी दृढ़तासे कह सकते हैं कि 
कई एक स्थळ ऐसे हैं, जहाँ एकता और समता दीखती है और कोई 
विरोधी नहीं हे । विरोध बाहरकी, ऊंपरकी aeu है। मोलिक 
'सद्धान्तकी वातोंमें नहीं, जिनको हम अगले विषयोमें स्पष्ट करेंगे । 
और कुळ उदाहरण यहाँ भी देते हैं । 

कोई भामबासी पुरुष किसी देहलीकी हळवाईकी दुकान पर जाता 
Š! कहता हे मिठाई GMI हलवाई पूछता ë, क्या मिठाई CA जळेवी; 
वरफी, पेड़ा, कलाकन्द, Regae, सोहनहळवा, Tang क्या sa! 
मामीणने कहा कि मिठाई तो खुरमे ही होते हे और उनके ama 
पेट भर जाता है और भूख मिट जाती है । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
I, 


s= — I —— €— —— 8 MO > 


waww IEEE MM ° 
— r U L U U C 


( २६ ) 


दळवाइने कहा कि देहलीमें शक्ररपारे खरमे तो मिला ही नहीं 

Un च्‌ ~ A Sa = औँ x 
करत lalea मिठाइयें मिळती हैं और इनसे भूख मिः जायगी । 
यह भी घी, मीठा आदिसे वनी है। 

अच्छा ! यह सभी चीजें sh, मीडे आदिसे बनी & तो देदो । 

सार यह निकला कि मिठाइयों की अनेक किस्में हैं और उनके 
र ङ्ग रू - qc 2 es किन्तु 
रज्ञ-रूप, uH es हे । ; रङ्गरूप, बनावट अलग 
३, परन्तु उसके बनानेमें प्रधान मौलिक आँश घी मीठा है। भूख 
मिटाऋर शान्त स्थापित करनेका कार्य उसी घी मीठेका है, न कि 
उस TORAL, या ळाळी, या सफेदी का | : 

ex a AN Aa 

इसलिए ऊपरी भेद ओर विवाद एक भ्रम है और यह चक्कर 

ही इस दुनियाँको तज्ञ कर रहा है । इसी कारणसे मनुष्य जीत्रनका 


, zi e e 
जो ध्येय घमं द्वारा ईश्वर प्रापनि है, उससे इन उपरोक्त झगड़ोंके कारण 


मनुथ्य समाज दूर होता जा रहा है। जिस-जिस प्रक्रारसे यह भ्रम 
दूर जावेगा, हम धार्मिक होंगे, और हमारा ईश्वर ara zz होगा | 





` इश्वर साकार है या निराकार 








ऊपर हम बता चुके हैं कि ईइबर--परमात्माके विषयमें यदि 
पक्षपात छोड़ कर विचार करे, तो सब ही धर्म यह मानते हैं कि Seat 
सव व्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, स्वयंभू, अजर 
अमर हे | तो फिर निराकार, साकारका. विवाद स्वत: ही नहीं 
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रहता। क्या किसी साक्रार वस्तुमें उपरोक्त गुण हो सकते हें? 
नहीं ! तो ईश्वर निराकार हे | 
किन्तु जो निराकार हे, वह साकार भी हो सकता है। उसकी 
अनन्त शक्तियाँ हें । जब हम सारे संसारमें Karat व्यापकता 
मानते हैं ओर सृष्टिका रचने बाला मानते हैं, उसके aa 
पेढा किए हैं, ये सब साकारके चिह CI 
वह भगवान्‌ दयाळु हें । अतः जब वह अपने भक्तोपर ` प्रसन्न 
होते $— 
- आकाररूप शुणयोग विवर्जितोडपि 
मक्तानुकस्पित निमित्त गृहीत मूर्तिः | 
यःसबंगोऽपि कृत शप शरीरशाय्यो 
दग्गोचरोऽमबतुमेऽद्य स दीनवन्धुः ll 
तव देवता, ऋषि, महात्मा, पीर, पेगस्वरकी सूरतमें आकर 
उनकी सहायता करते हैँ और सच्चा मार्ग दिखाते हे । क्योंकि 
यह कठिन É कि साकार मनुष्य साधारणतासे साकारकी सहायताके | 
बिना निराकारको प्राप्त कर सके। मनुष्य साकार है, सब जानते | 
Š किन्तु कोई भी किसी महात्मा विद्वानका सत्कार करना चाहता 
d महात्मा अपने शरीरमें तो है नहीं। शरीर तो यही i 
मास, भळ, मूत्रका है। महात्मापन उसकी आत्मामें है। आत्मा 
निराकर है | लेकिन महात्माको प्रसन्न करनेके x साकार पदा्थोका 
हा आश्रय लेना पड़ता है। वह फूलमाझाये गलेमें डालता है, गला 
भी साकार पदाथ Š | अब यह यहाँ देखिए क्या हुआ ९ उस पुरुषके 


ho क aa ma Sain mt ... s... 
— s... Qu UU U i a... T. a n 
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निराकार | SN साकार पुष्पमाठामें प्रवेश किया। महात्माजीफे 
साकार गळेम माळा डालकर निराकार आत्माक्षो प्रसन्न किया | अथात्‌ 
निराकार आत्माको प्रसन्न करनेके लिए हाथ-पेर, आदि अङ्गको धूप- 
Aa आदि साकार पदार्थोक्रा आश्रय लेना ही पड़ता है। यह भाव ऐसे 
< ॐ शतक शरीरका आत्मा जब स्थूळ शरीरसे सम्बन्ध छोड़ देता है, 
तव भी आत्माक्री प्रसन्नताके लिए सृतक शरीरको पुष्पादिसे अलंकृत 
करक बड़ी धूम-घामसे श्मशान भूमिमें ळे जाते हैं | वहाँ वेदमन्त्रों 
द्वारा आत्माकी सुगतिके लिए प्रार्थना की जाती है। उनके फोटो घरमे 
रखते है ओर साकार करते हैं। यह बातें अच्छी हैं या बुरी इस 
विपयपर यहाँ कुछ नहीं लिखना Š | किन्तु यहाँ यह बताना है कि 
ऐसे भाव सभी मुष्योंके हैं। चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान 
आयसमाजी हों या देवसमाजी या ईसाई कुछ भी हों; यह भाव RS 
प्रबल है कि सबमें इसका प्रचलन है | ः 
निराकारकी उपासनाका सरळ मारग नहीं Š | SŠ विद्या निराकार 
सत्ता है, लेकिन उसकी प्रापि पुस्तक, लेखनी, स्याही, कागज साकार . 
'पदार्थाकी सहायतासे होती है। PNE 
रेडियो Aree, टाकीज़ सिनेमा आदि दृश्य और गान निरा- 
कार द, कस प्रकार यन्त्रोंकी सहायतासे साकारताको प्राप्त हो जाते हैं | 
इस मघुष्यके मळ विक्षेपादि आवरणोंसे आत्मा ढका हुआ है ओर 
अव्यक्त ( निराक्रार ) इश्वरमें गति होनी कठिन | इस वास्ते साधा- 
रण रूपमें व्यक्त ( साकार ) रूप द्वारा ही अव्यक्त निराकारको HH 
'करनेकी चेष्टा करनी चाहिए | 


-A 
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वृहदारण्यक उपनिषद्में लिखा है कि :-- 
“सथा दुन्दुसे हन्यमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्नुयात्‌ प्रहणाय, 
- दुन्दुभेस्तु प्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीत: । स यथा शंखस्य 

ध्यायमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्नुयात्‌ ग्रहणाय, शखस्यतु ग्रहणेन 
QERA वा शब्दो गृदीतः। स यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्यान्‌ | 
शब्दान्‌ शक्नुयात्‌ ग्रहणाय, वीणाये तु ग्रहणेन वीणा वाद्यस्य वा शब्दो 
गृहीत: 1 

अर्थात्‌ हम शब्दको जो हुन्दुभि त्रीणा शंखसे सुनता है, उसको | 
पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वह qan Š ।: लेकिन वाजो अर्थात्‌ बाह्य- | 
यनत्रों द्वारा एक प्रकारसे पकड़ा जाता है। स्थूळ साकारके विन! | 
निराक्रारकी प्राप्ति कठिन है। यह युक्ति प्रत्यक्ष है और इससे किसी | 


I MÀ अन्य — > >> 


. को भी इन्कार करना कठिन होगा। |i 
भगवान्‌ कृष्ण गीतामें कहते हैं :-- f 
“कष्टोषधिकतरस्तेषामव्यक्तास क्त चेतसाम्‌ | E 


अव्यक्ताहि गतिदु :ख॑ देहवद्भिरवाप्यते । k 
toos 92 राति निराकार इश्वरकी प्राप्तिमें लगाना बड़ा š 
न है साधारण अवस्थामें साकार रूपके द्वारा निरा- । 
कारको प्राप्त करनेकी चेष्टा करना उचित हे | t 
Han dan बहुत क्छ लिखा जा सकता है | किन्तु हमें यह 

टा-सा नवन्ध आत्म-विज्ञान-मण्डलके सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये | 


लिखना आवश्यक में सभी resin 
बेशहो। | j श "ताका सूत्र रूपसे समा- 


^" 
र 
MEL. 
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भूति पूजा 


मूर्ति पूजन अच्छा Š या बुरा है, यह प्रश्न ऐसे लोगोंका Š जो न 
| तो मूर्तिपूजक हैं और न वह निराकारोपासना करना जानते Ë | ऐसे 
| लोकपरायण, अर्थपरायण मलुष्योंको कमी ईश्वरोपासना-आराधनाका 
| अवकाश ही नहीं। जब खाली हुए और कोई चर्चा चळ पड़ी, तो अपनी 
| उस साँसारिक काय्योमें घिसी हुई कुण्ठित बुद्धिकी तक॑ कसौटीपर 
` ¦ ही बड़े-बड़े गहन विषयोंको रखंकर निर्णयकी चेष्टा करते हैं, जो. 
¦ । वास्तत्रमं न निराकारोपासक हैं न :साकारोपासक। . जिनके हृदयोमें 
| | एक वार भी प्रभु भक्तिका. रसास्वांदन हो गया, वह इस प्रकारकी 
| fase माथा-पञच्ची नही करते हैं, वह जानते हैं कि भाषा, वेष स्थान 
| Re घन-दोलत धूप-दीप नेवेद्य फूल अक्षतादि बाहरकी चीजोंमें भक्त- 
|| की मवनायें और प्रेमकी लहरें ओत-प्रोत Š । प्रधान विषय मानसिक 
| बत्तियोंकी एकाप्रतापूर्वक प्रमु चिन्तनमें sanat, आत्मविस्मरण और 
' | आत्म-समपण है। भक्तकी चाह, लालसा, इच्छा अपने भगवानको 
| रिझानेके लिए तरह-तरह Q होती हैं, वह qS बनाता है, वेद मन्त्रों 
| द्वारा मूर्तिमें ईश्वरकी भावना करके प्राणप्रतिष्ठा करता है, इस तरहसे 
| अपनी आत्माका सम्बन्ध पूजा द्वारा भगवानसे जोड़ता है और भगवान्‌ 
| प्रसन्न होते हैं, जेसा कि भगवानका वाक्य Š — 
नाहं वसामि dash योशिनां हृद्येन च, 
mam यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि चाजन । 
रे 
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भगवान्‌ स्वयम्‌ कहते हैं कि में वेकुंठमें ( जो भगवानका धा! ३ 
है ) नहीं रहता हूं, न योगिजनोंके हृदयोंमें ही रहता हूं, हे aM! g 
मेरे भक्त जहां स्मरण करते E, वहीं में रहता É तात्पय्यं अ+; 
निकला कि : सच्चे. हृंद्यकी कसक और उपासनाके लिये बाहरक॑ 
ami भी सहायक है, नहीं तो इस बाहरके आइम्बरकी का 
आवश्यकता Š | जो भगवान्‌ सारे संसारका मरण-पोषण करते है 
सूय्य चांदका प्रकाश उनकी आंशिक सत्ता है, उनके. लिये चाचि 
अक्षत तोला भी मीठा और छोटासा दीपक क्या प्रकाश दे सक्तके 
दै, बिना माव और भक्तिके वास्तवमें उपहास हे | | 
मगवान्‌में विधास हो और श्रद्धासे जो कुछ भी अपण Rd sf 
जावे, उसको वह भ्रहण करते हैं जेसा कि भगवानने गीतामें state 


नीतिकी स्पष्ट घोषणा की हे भू 
पन्न पुष्पं फछंतोयं योमे भक्त्या प्रयच्छति - क्ता 
तदृ भक्तयुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः । fas 


भगवान्‌ कहते हैं जो भक्त प्रयतात्मा अर्थात्‌ संयमी (A 
नियमोमें बद्ध है) वह भत्तिपूर्वक जो पत्र, पुष्प, फळ, जल, जो श्र 
अपण करता है, उसको में wam करता Él इसका wi" 
zm SON ak कि दुयोधनके घरके नाना प्रकारके wei 

| छोड़ कर भक्त विदुरके घरका शाक पातका QT 

MANUI P करने पर जो ba 


CRUS शून्य तक-वितर्कसे दूर रहते हैं । Là 
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A शुद्ध पवित्र हृदयमें इन वातोंके लिये स्थान कहां है यह देखें कि 
ui मूर्तिपूजा लाभप्रद है कि नहीं। वह तो फिर मंदिर और मस जिदमे 
लमी भेद नहीं समज्ञते Š किसी शायरने कहा है कि-- . 

qi हरम हो, अदीर हो, मसजिदे कालीसा या सनमखाना । 

a नजरवालोंको हरशयमें खुदा माळूम होता Š ॥ 

1 E मूतिपूजाका सिद्धान्त--हिन्दू शास्त्राने जो तहकीकात ईश्वर 
चा|विषयक प्रभको लेकर की है, उसके मुताबिक Sms तक संसारमें 
काकोई धर्म्माचाय्य॑ या जगत्‌ उसका युकाचछा. नहीं कर सकता है, 
और इसी तरह उपासना प्रार्थनाके ऐसे अनेक क्रमवद्ध विधान 
MAT हैं, जिससे जेसा अधिकारी हो लाम उठा सके । यह बात 
aa हृदतक स्वीकार की जा सकती है कि वेदोन्न्रतिके समयमें 
मूतिपूज्ञाकी आवश्यकता न पड़ी हो, उस समय यज्ञा द्वारा देवताओं 
का आवाहन, देवस्तुति प्राथना पूजन द्वारा ईश्वरोपासना और तुष्टिका 
' विधान रहा हो। जब मनुष्य समाज अधिक वहिंमुखी हो गया 
TAK मायाचक्रमें पड्नेसे बुद्धिमें निसंळता न रही और सूक्ष्म साधन 
#ध रो पासनाके अधिकारी न रहे, तो धर्म्माचास्यौने जगतके कल्याण 
Ld लिये मूर्तिपूजा विधानका प्रचार किया। यह मूर्तिपूजञाका, 
ीतीकोपासनाका विधान वेदोंमें, sqan हे यह कहना कि वेद- 
विरुद्ध है सर्वथा भूल है। साधक लोग इस sew जानते हें, 
Pacte समय मन इधर उधर दोड़ता है उसको रोकनेके Ru 
हिनोशृ्तियांको भगवान्‌की तरफ ल्मानेके लिये मूर्तिपूजा जैसा और 
| सरख उपाय साधारण जनसमुदायके लिये नहीं पाया जाता है। 
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प्रत्येक मूर्तिपूजक मूर्तिके सम्बन्धमें यह जानता हे कि यह मूर. 
पत्थरकी, लकड़ीकी, मिट्टीकी या धातुंकी बनी हुई दे और fu 
कारीगर मनुष्यकी वनाई हुई या छड़ी छीली हुई दे, किन्तु a 
यह भी जानता है कि वेद-विधि द्वारा इन मूर्तियोमें ईश्वरमाव ओ 
देवभावकी प्राण-प्रतिष्ठा की जा चुकी हे ओर वेदमन्त्रों डारा यप्र 
मूर्ति ईश्वरमावका पीठयन्त्र (रेडियो) बन गया है और उस-स जि 
देवताकी शक्तिका विकास उसमें आ जाता है, और शुद्धभाववाहे ड 
उपासकको वह मूर्ति तद्रूप देवता प्रतीत होती है और उसको उसके हः 
उपासनासे शान्ति, आनन्द ओर यथेच्छ लाभ होता है । उपासक बि 
यह शक्ति, भक्ति, श्रद्धा निष्ठा, पूजासे इस प्रकार आ जाती है, Sim 
आकाराचारी शब्दको रेडियो यन्त्र पकड़ लेता हे । इस vedi 
रहस्यको प्रत्येक श्रोता नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार इस 
सायंटिफिक्र उपासनाके तस्वको और क्रमको न समझते हुए if 
कहते हें कि हिन्दू पत्थरपूजक हैं । कोई भी हिन्दू पाषाण मूर्ति 
सवर नहीं मानता है, वल्कि अपने पूज्यदेवकी शक्ति विशेषका 349 
या स्थान मनोडृत्ति टिकानेका साधन मानता Š | f 


इस बातका . प्रमाण प्रत्येक प्रार्थनासे ज्ञो पूजक लोग कहते 
z सवेव्यापकादि गुणोंको लेकर स्तवन ( स्तुति ) sat 


स 
भूः पादौ यस्य नाभिवियद सुरनिलइ्चन्द्र सूय्य चिनेत्रे । si 
कर्णावाशा शिरोद्योमखमपि दहनो यस्य वास्तव्यमञ्धिः ।| | 
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cem अन्तस्थ यस्य बिश्व॑ सुरनर खगगो भोजिगन्धव maa 
रंरम्यते. तं त्रिभुवन पुरुष विष्णुमीशं नमामि ॥ 
w. अथ--उस विष्णु ( सवव्यापकं ) भगवानको नमस्कार करता 
। “1 हूं। भूःलोक जिसका पेर हैं, आकाश जिसकी नाभि है, वायु जिसके 
रा म॑ प्राण हैं, चाँद ged जिसके नेत्र हैं, दिशायें जिसके कान हैं, wem 
स- जिसका शिर है, अभि जिसका मुख है, आकाशस्थ जळनिधि 
ववाह जिसका वास्तव्य रहनेका स्थान है, यह विश्व जिसके अन्दर समाया 
उस हुआ, समस्त प्राणी, देवता, मनुष्य, पद्चु-पक्षी, कीट-पतज्ञादि जिसके 
सङ विचित्र रूपमें रमण कर रहे हैं, ऐसे परमात्माको पुनः-पुनः 
) प्रणाम है । 
डियो। क्या ऐसी स्तुति किसी पत्थर या धातुकी मूर्तिकी हो सकती है? 
TAK तरहके हजारों इलोक, मन्त्र, स्तुति प्रतिदिन पढ़े जाते हैं, 
र RR यह कहना कि हिन्दू पाषाण-पूजक हैं, कितनी भूल है? 
Gl सभी -मूतिपूजक हैं -जो लोग मूर्तिपूजाका खंडन करते हैं, जरा 
i वेत उनके माव और काय्यक्रमपर दृष्टि डाळनेसे पता चलेगा कि वह, मी 
किसी न किसी प्रकारसे मूर्तिपूजा करते हैं । 
हजरत मुहम्मद साहबने सबसे ज्यादा मूर्तिपूजाका खंडन किया 
दै और मक्षा शरीफके आसपासके मन्दिरोंको गिरवाया, किन्तु 
=" उनको भी मूतिपूजाकी जरूरत पड़ी और ख्याल हुआ कि 
सुसलमानोके लिये भी कोई सावंमौम पूजागृह ( इवादतखाना ) 
E ë उन्होंने काबेको जो पहले मन्दिर था, मुसल्मानोंके लिये 
स्थान बनाया, जहां अब सारी दुनियाके मुसलमान हर साल 
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Mesi" करने जाते हैं, काबेकी परिक्रमा करते हैं, चश्मेज़मका 2 
पवित्र ( पाक ) समझ कर पीते EI समी मुसलमान काबेकी तर! ब 
मह करके नमाज पढ़ते हैं। संगे असबदको बोसा देते हें; कुरर Š 
शंरीफको बड़े आदर सत्कारसे अपने गलेमें डाले रखते Š 
ताजियोंको मानते हें । मुसलमान बुजगोकी कत्रो पर फूल चढ़ा š 
' हैं, चिराग जलाते हैं, पंखे चढ़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं ओर nef $ 
Wl एक-एक इंटको पवित्र ( मुतबरिक ) समझते हें, raha x 
AE ( अल्लादका घर ) मानते हैं, झण्डोंपर चाँद और es E 
निशान लगाते हैं, यह भी तो मूर्ति पूज्ञाका ही एक प्रकार | ९ 
इसी तरह सिक्ख भाइयोंने भी गुरुद्वारों, झंडासाहिब, प्रन्थ' j 
साहिब, पःजासाहिब, पश्चककारादि अनेक साकार पदाथोको पूजाई 
अंग बनाया हुआ है | | 
आर्यसंमाजी भी 'ओ३म! खामी दृयानन्दूजी तथा अन्य महु! ङ 
मार्बोकी तसबीरें, फोटो अपने स्थानमें लगाते हैं और उनए ; 


पुष्पमालायें चढ़ाते हैं। 'ओ३म्‌! की तसवीर झंडोपर लगाते š z 
टोपियों पर Sita लिखाते है | E 


ईसाई जगह-जगह स्टेच्यू खड़ा करते हैं। पिछलीवार लाहो( : 

x गाडनमें विकटो रियाकी मूतिपर किसीने स्याही पोत दी थी । «d š 
अज्ञरेज जाति ओर राजभक्तोंका md हो गया और मु । : 
चलाये गये, हजारों रुपया खच किया, ये मूतिपूजा ही के भाव Š 1! ` 
` इस प्रकारे मूर्तिपूजके भाव सभीमें व्यापक Ë हिन्दूझाखों न 


š 
z 
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1 जह अधिकारी भेदसे पूज्ञाके विधान हैं। भूर्तिपूजाकों पहली सीढ़ी 
TE बना कर साधकमें त्याग, वेराग्य, तितीक्षा, दान, तपश्चर्या उत्पन्न की 
कुरार जाती है, फिर वह निराकारोपासक अधिकारी हो जाता हे | 


ते हैं! हिन्वूधमंकी विशालता, गम्मीरताकों आजकलकी शिक्षा और -: 


चढ़ा) दीक्षाके प्रभावान्व्ित पुरुष नहीं समझ रहे हैं, उनको मूर्तिपूजाके 
uf सम्बन्धमें एक बात स्मरण रखनी चाहिये कि मनुष्य भाव प्रधान हे । 
dd भावोंके लिये ही मनुष्य जीते हैं और भावोके लिये ही शिर कटवाते 
qus हैं । प्रतिदिन देखते हैं कि राज्यका झंडा ऊँचा किया जाता दे, 
| उसको सलामी दी जाती है, उस समय वह मामूली कपड़ेका टुकड़ा 
| नहीं है, बल्कि उसके आकारमें ( मूर्तिमें ) राज्यका गौरव, . राज्य- 
: x शक्तिके अनेक भाव भरे हैं, राजा, प्रजा समीका शिर उसके सामने 
Em. झुकता है, उसके साधारण निरादरसे हजारोंके शिर कट जाते हें । 
यह सभी भाव प्रधानकी बातें हैं। जब मनुष्यका भाव पवित्र हो 
"d जाता है, तो वही मनुष्य महात्मा हो जाता है। सार यह है कि 
SW मानसिक लगन, दिलकी तड़फ, मनोब्वत्तिकी एकाप्रता करनेका साधन 
ni या मुख्यांग भक्तिपूर्वक मूर्ति पूजा है । पूजाक़ी सामम्री। यह सब 
| भक्तके भावकी चीजें E हम ऊपर बता चुके हैं कि ईश्वरोपासनाके 
nik अनेक साधन हैं, जेसे एक घीमारकी चिकित्सा वेद्यक, यूनानी, एलो- 
ः पेथी, होमियोपेथी, हाइडरोपेथी, क्रोनापेथी आदि प्रचलित पद्धतियों 


| करना और परस्परमें कलह और विवाद करना मूलंता और अकारण 
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j द्वारा जहाँ रोगीकी अद्धा है होती है । इसी प्रकार ईश्वरोपासनाके . 
| जो-जो मार्ग बताये हैं, वे सभी ठीक हैं। किसी मार्गकी निन्दा ` 


a? 


वेमनंस्य बढ़ाकर हिन्दू जातिको निबंछ और दुखी करना है इस 
विषय पर हम अब इतना ही: लिखकर समाप्त करते हैं कि पूरी श्रद्धा, 
विश्वास और सद्गुरुओंके बनाये हुए मागोसे; जहाँ जिसकी इच्छा 
` हो, ईश्वरोपासना करें। _ 


Dn ana FEE. an, 


` अपतार ` 
तार शब्द ( अवतृ+करणे यज्ञ्‌ ) धातुसे बनता Š और सका 
शब्दाथ चार प्रकारसे है,-- 
l १--अवतरण अर्थात्‌ नीचे उतरना। ` 

२--अवतरतियः अवतारः अर्थात्‌ वह जो उतरता है! 

RUNE बिशुद्ध स्वरूपेण ईश्वरीय गुणान्‌ यस्मिन्‌ स 

1 mona जिसमें प्रभुकी विभूति विशेष रूपसे उतराती हो। 

A Te यः स अवतार: जो दूसरोको संसार-सागरसे 


MUA सवब्यापक है, Te सष्टि-स्चना भी अवतरण है | x 
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Ren ( >: ) 
3 s heir समय विशेष रूपसे अधम T ओर धमका 
š य हाता É, भगवान्‌ स्वयम्‌ भी प्रकट होते Š, क्योंकि भगवानका 
अंशावतार और पूर्णावतार होता हे-जेसे भगवान कृष्ण और 
रामका अवतार है और गीतामें कहा है कि-- 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति mal 
अभ्युत्थानम धमस्य तदात्मानं सज्ञाम्यहम्‌ ।। 
` परित्राणाय साधूनां विनाशाय चे दुष्कृताम्‌ । 
. धम्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 

- भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजन | जब-जब धम्मकी ग्लानि होती हे 
और अधमं बढ़ता है, तब में जन्म लेता हूँ। साधुओंकी रक्षा और 
दुष्टोका दमन करके युग-युगमें धम्मकी स्थापना करता Ë l 

इसी प्रकार मुसलमान भी मानते हैं कि खुदाका संदेश सुनानेके 
लिए रसूलोंको भेजता है | कुरानमें लिखा है-- . 
: “वमा अरसळूना मिहरसूडीन, विळेस्सांनी, कोमेही। व 
कजलिक ओहेना एलेके कुरानन और विपल Sg जेरा उम्मलकोरा 
व मन होलहा। व लड़ज अळन हो, कुरानन अनमियळ erst ZA 
लफुस्सीलन आयातोहू 1 TOME 

अर्थातू प्रत्येक जातिके पास गुरु ( उस्ताद ) रसूल भेजे जाते हैं, 
ताकि उनकी भाषामें खुदाकी असळ तालीमका प्रकाश करें | 

वायचिलमें भी इसी प्रकार लिखा है :-- | 

- Belivest thou not that I am in the father 

and the father in me ! The words that I speak 


MINIs 


(m e c et a TH 
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into you; I speak iot of myself, but father that 
dwellth in me, doth the works. 
अथ-क्या ? तुमको विश्वास. नहीं कि में पिता ( ईश्वर ) में हूं 
. और पिता मुझमें जो शब्द में बोलता हूँ, बह में नहीं बोलता, वल्कि 
बह पिता मुझमें वास कर रहा है बोलता है, वही इन सब कामोंको 
कर रहा Š | 
उपरोक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि समी धर्म्मानुयायी ईश्वरका अव- 
तरण मानते हैं यह दूसरी बात है कि अवतार शब्दसे सम्बोधित न 
कर | e l 
s अब अवतारवाद पर जो-जो शंकायें करते हैं, उनपर भी विचार- 
विनिमय कर लेना आवश्यक है। शंका होती है,कि अजन्मा, अज्ञर, 
Lok व्यापक ईश्वर गर्भमें केसे आता है | यदि आता है तो अजन्मा 
आदि गुण नष्ट हो जाते हैं और फिर गर्भ बेदनायें भी सहनी पडती 
Š तो वह सचिदानन्द स्वरूप केसे माने जायने | | 
इस शंकाका उत्तर यह है कि ईश्वर बिना गर्भमें आये हए 
cd | gu भी 
ue शेक शक्तिका समावेश किसी शुद्धान्तकरणमे प्रविष्ट कर 
सकते हे, जिसको अंशावतार कहते Š | ` अंशावतारमें भगवान्‌ 
आवश्यकतानुसार किसी अंशका अवतरण-करते $i . 
अथ SA रहा पूर्णावतारके सम्बन्धमें | पूर्णावतार भी ग़र्भवेदना 
आदिसे और अन्य सांसारिक दु:ल-सुखोसे Rer और दूर रहत 
| x | र दूर रहते 
हैं। आप लोग देखते हैं कि जेळखानेमें जेलके 
हमर रहते है, लेकिन न ह 
) 3. उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, केदीको ही कट 1 
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होता हे । डिप्टी-कमिइनर, fufis सर्जन और अन्य निरीक्षक 
प्रायः जेलमें SIN रहते हैं और घंटों वहां रहते हैं, उनकी, हैसियत 
केदीकी नहीं है। अफसर अफसर है, केदी केदी है। ' 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकों ही ऐसी 'शक्ति प्रदान कर देते É कि 
उन्हें भी सांसारिक कष्ट नहीं होते, उनकी आत्मायें ऊंची हो जाती 
हैं, कोई असर ही नहीं होता है ज़ेसे उदाहरणके तोरपर प्रह्मदको 
पहाड़से गिराया गया, आगमें जळानेके लिये डाला गया, मीराबाईको 
जहरका प्याला पिलाया गया, लेकिन कोई हानि नहीं हुई, बल्कि 
प्रहादने अपने पितासे कहा कि-- | | 
भयं भयानामपहारिणि स्थिते, 
मनस्यनन्ते Raga तिष्ठति । 
यस्मिन्‌ स्मृते जन्मजरान्तकानि 
मयानि सर्वाराययान्तितातः Il 


प्रहद अपने पितासे कहता à कि हे तात ! जब मेरे हृदयमें 
भयहारी बेठा है; जिसके स्मरण मात्रसे जन्म-जन्मान्तरोकें भय दूर 
हो जाते हैं, तो आप इस संसारके तुच्छ भयोंको दिखा कर किसको 
हराना चाहते हैं? जत्र भगवानके साधारण भक्तका यह दावा है, 
' उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता, तो क्या भगवानको गर्भवासकी 
कोई पीड़ा हो सकती दै ? जिसको सर्वशक्तिमान मानते हैं तो क्या 
उसमें ऐसी शक्ति नहीं है? इस प्रकारकी भ्रमात्मक धारणा ही ईश्वरमें 


अविश्वास प्रकट करती है. | 
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UR ES प्रश्न अजर: अमर होनेका, उसका समाधान गीताके 
निम्न लिखित Ka हो जाता दे, 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं योवेत्ति त्तत्वतः 
सत्वा देहे पुनर्जन्म नेतिमामेति ASIA Il sto go ६ 
भगवान्‌ कहते हैं--हे अजन ! मेरे अनोखे जन्म कमंकी मीमांसा 
:जो तत्त्वसे जान लेता है, वह इस संसारमें पुनः जन्म ही नहीं लेता 
है।फिर दफ्तरके बाबू , वकील, अदालतके अफसर, अखबारोके एडीटर, 
समालोचक, दूकानदार क्या समझ सकते हें जो रात्रि-दिन संसारिक 
कोल्हूके बल हैं, पर इसपर भी वह यह कहेंगे कि गीता कोई वेदिक 
अथोरीटी नहीं है, इस लिए वेदका प्रमाण नीचे उद्धृत करते हैं । 
पजापतिश्वरतिगर्भ आनार जायमानो बहुधा विज्ञायते, 
तस्ययोनि परिपश्यति धीराः तस्मिन्‌ ह तस्थुभूवनानि विश्वा । 
अर्थ -्रजञापति गर्भमें विचरता है और ( अज्ञायमानः ) कमी 
जन्म न Oral होनेपर मी ( वहुधा विजायते ) अनेक प्रकारसे 
E होता 2 ta तस्ययोनि परिपश्यंति ) आत्म तत्तजज्ञानि 
स्वरूप Ë e 
चराचर उसीमें स्थित हैं : Te 
गीताकी रचना वेदौनुकुल हुई है और भगवानके मुखसे ही उसका 
अवतरण है और भी गीतामें इस सम्बनधमे कहा है कि :-- 


अजोघपिसन्न Kost 
NUN C EUM 


मम 
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ईश्वर अजन्मा है और जन्म लेता है, ब्यापक है और एक देशीय 
है पूण हे, पूर्णमेंसे निकाला जाता है फिर भी पूर्ण हे । उपनिषद 
कहते हे 

पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ ` पूर्णमुदच्यते, 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते lI 

ईश्वरकी अनन्त शक्ति हैं, जिनका ज्ञान हजारों और. जन्म 
जन्मान्तरोंकी तपस्या एवं वेद शा्नोंके मम॑ को समझनेसे ही प्राप्त होता 
है, साधारण शिक्षा प्राप्त लोगोंकी बुद्धि और तर्क, अज्ञानताका ही 
परिचायक है, अवतारांके सम्बन्धमें पौराणिक कथायें इतिहास वेद 
महत्त्वकी वस्तु हैं | पुराणोंमें बड़े बड़े गहन तत्त्व छिपे हुए हैं, जिनको 
आज-कलकी दुनियाँ उपहासकी दृष्टिसे देखती है। कभी अवसर 
मिळा तो पौराणिक तत्त्व और उनकी यथार्थता बतायेंगे, जिससे आप 
सनातन धम प्रतिपादित सिद्धान्तोका अनुशीलन करके लाभ उठा 
सकेंगे | 
| हिन्दू शाल्म्रों में २? अवतारोंका होना माना गया है, उनमें भी 

कुछ अवतारोंपर छोगोंकी शङ्कायें रहती हैं और मत्स्य, कूर्म, बराह 

आदिपर बड़े-बड़े आक्षेप करते हं।  वास्तवंमें भगवानके अवतार 
होनेका तत्त्व दै समयकी आवश्यकता ही, वेसे रूप रङ्गमें ही भगवान्‌ 
आते E । 
` मत्स्यावतार--आरस्ममें हजारों वषतक जल ही जछ था, कोई 
- सृष्टि न थी, किसी जगह भी खुस्क्री न थी, उस समय भगवानने 
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अपनी कलाका विकाश .मत्स्य विशेषमें करके उस समयके _ 

- ara संचालन कराया | | 

कूमांवतार---जब कुछ समय बाद खुस्की आई तो ऐसी जरूरत 
पड़ी जो खुस्की और जळीय दोनों स्थानोंमें कार्य्यं कर सके तो 
सगवानकी कळा कच्छप विशेषमें आई और आवश्यक 
कोय्यौका संचालन दोनों तरहके जीवोका प्रतिनिधित्त्व करके 
किया । Eh 

बराह--अमी प्रथ्वीमें दृढ़ता नहीं आई थी, आवश्यकता ऐसी 
विशेष शक्तिकी हुई, जो कीचड़को निकालकर कठिन भूमि बना 
सके, ऐसा जन्तु शूकर था, उस समय उसको ही प्रतिनिधित्त्व 


दिया गया । 


नसिहावतार--जब wñ कठिन हो गई, उन स्थानोंमें पशु, पक्षी, 
अभिव्यक्त हुए, घास, लता पत्र निकले, सृष्टि क्रम आगे बढ़ने. 
ढगा तो उस समय ऐसे राक्षस उत्पन्न हुए, जो न तो मनुष्या- 
कार थे, न पश्चाकार, उस समय नृसिहाव॒तार होकर eu 
संचालन किया, यह चारों अवतार सृष्टिके आरम्ममें हुए, यह 
ah आरम्मिक विकाशके समयकी बात हे) | 


वामनावतार---जब सव अपूर्ण मनुष्य उस राक्षसी सष्टिमेंसे अभि- 


व्यक्त E ो मगमानूके प्रतिनिधित्वके लिए त्राह्मणके वामन रूपमें 
अवतार हुए। | | š 
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परशुराम--जव I2 चळ पड़ी, गाँव शहर आबाद हुए, राजाओंने 
धम्म विरुद्ध आचरण किये, तो उनको योग्य शासनाधिक्रारी 
वनानेके लिए ब्राह्मण med परझुरामजीका जन्म हुआ, क्योकि 
त्राण ही राज्ञाओंको दण्ड दे सकता है | 

रामावतार--लेकिन दंडसे कोई शासन अधिक समय तक स्थायी 

^ नहीं रह सकता दे, उस व्यवस्थामें मर्यादा बांधने और शिक्षा 

देनेके लिये भगवान्‌ रामका अवतार हुआ। रामावतारने सारे 
संसारको मर्यादाकी Agar जोड़ दिया | आदर्श राजा, आदश 
भ्राता, आदश मातृ-पितृ भक्ति आदिका ज्ञान कराया और ध्म 
विरोधियोको संसारसे सुक्त कर दिया | 

कुष्णावतार--इसके बाद लम्बे काळ तक राम संस्थापित मर्यादा 
वळती रही, जत्र उसमें ढीलापन आया और पापाचार बढ़ने . 
लगे, तो उस समय भगवान्‌ कृष्ण पूर्णोशावतार हुए | 
उपरोक्त साधरण TEA अवतारोंके aan बताई गई हें । 

परा विवरण पुराणोंमें ही मिळता है । यदि श्रद्धा विश्वाससे पुराणों 

का मंथन हो, तो किसी भी प्रकारकी शंकाको स्थान न मिले | 
वतमान समयमें यह तो समी मानते हं, कि देशकी जब दृशा 

बिंगड़ती है तो खास आत्मायं संसारमें आती हैं ; सुधारक, पेगम्बर, 

आदरा पुरुष, योगी महात्माके रूपमें काय करती हें | 
बस फर्क,इतना ही दे कि भावुक पुरुप उनमें अपनी पूज्य बुद्धि 

रखकर विनय, कृतज्ञता, अद्धा enum माव रखते हैं और विशेष 
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सम्मान देते हें । यही अवतारवाद हे, जिसको लेकर अकारण विवाद 
होता है। सभ्य शिक्षित छोगोंकों ऐसे विषयों पर विवाद न करके 
गम्भीरतासे मनन करना चहिये | i 
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संध्या-तर्पण, देवदर्शन, आद 





है. p 


संध्या--वेदोंमें मनुष्य समाजके लिये कमोका विधान Š । 
वेदमें एक लाख ऋचायें Š । जिनमें ८० हजार कर्म कांडका वर्णन 
करती हैं और १६ हजार 'उपासनाको बताती हैं। कर्म कांड 
उपासना कांडके विधानको पूर्ण कर लेनेपर ज्ञान कांडका अधिकारी 
मनुष्य होता है। इसलिये प्रात:काल्से सायंकाल तक सभी. नित्य 
नेमित्तिक कमोका वर्णन है। प्रातःकाळ सूय्योदयसे पहले उठनेका 
विधान है, दो समयोंके मिळानको संध्या कहा जाता है ( अर्थात दो 
समयोंकी संधि )। दिनके नेतिक pul सबसे पहले प्रातःकालकी 
संध्या है, स्नानके बाद वेद मंत्रों द्वारा ईश्वर स्मरण और gada 
अध्यदान किया जाता | | 
RI जीवनका ध्येय iem प्राप्ति Š । agam, आत्मज्ञान कुछ 
भी कहें यह सब एक ही के वाचक हैं, इस ध्येयको प्राप्त करनेके लिए 
AR चलना पड़ता हे । इसलिए संध्या क, ख, की तख्ती है, इस 
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कम के करनेसे मन प्रसन्न रहता है और अज्ञात-पाप हिंसादिकी निवृति 
होती रहती Š । तीन प्रकारकी हिंसा हे । स्थूळ, सूक्ष्म और अज्ञात । 
स्थूळ हिंसाकी सजा राजकीय ,जेलखाने हैं ओर-और सजायें मी हैं। 
सूक्ष्म हिसाके लिए ब्रतादिका विधान, अज्ञात हिसाकी निवृत्तिके 
लिए संध्या कम आवश्यक है । 

अब इस संध्या कमके सम्बंधमें भी शंका करते हैं कि यह तो 
ठीक है, मगवान्‌का नाम लेना चाहिये। इसकी बाबत वता देना जरूरी 


हे कि मगवानके नामका स्मरण राम, राम, “नमोभगवते वासुदेवाय नमः? 


“शिवाय माधवाय नमः” 'केशवायनमः” कुछ भी जप करो समी ठीक हैः 
लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, वेद मंत्रोंको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, 
वह सूथ्यको अर्घ्यदानके सम्बंधमें कहा करते हैं, यह बात fare 
है | इधर उधर पानी फेंकना, सूर्य्यको अंजली देना। उनके लिये यह. . 
लिखना आवश्यक है कि फिजूल नहीं दै, इसमें भी तत्त्व है और सूथ्य- 
देवकी तृप्तिका विषय है | अध्यंदानसे सूर्य तृप्त होते हें, अब यह बात 
कि qui केसे तृप्त होते हैं, यह जानना हे। वह दी हुई अंजलीका पानी 
वहीं तो पड़ा रहता है, इसका उत्तर यह है कि देवी आसुरी दो प्रकारकी 
xz Š | देवीमें देवता और आसुरीमें राक्षस हें । देवताओंने सत्य ` 
धर्म ग्रहण किया, देत्योंने मिथ्या धमंको लिया। जेसे ( देवा सर्व 
सत्यमवदंत विह जरा मिथ्या saga) सत्य धमवाळे देवता सूय्य 


| : चंद्रमा इन्द्रादि उनके अलग-अलग काम सपुद D सूय्य प्रभुका प्रकारा 


स्वरूप है, अंधकारका नाश करनेके अतिरिक्त उनको यह शक्ति मिली 
है कि देवताओंको जो पदार्थ यज्ञादिमें अपण किये जाते हैं, उनके 
2 
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Gema तत्वको देवताके पास पहुंचायें ओर उनसे देवताओंकी तृप्ति . 


होकर संसारका कल्याण हो । इसी सिद्धांतको लेकर श्री १००८स्वामी 
करपात्रीजी महाराज यज्ञादि करते हैं। आजकळके तार्किक लोगोकी 
शंका है कि सूर्य्य देवताओंका डाकखाना केसे बना और वह स्थूटांश 
` जो यज्ञादिमें दान हवन द्वारा दिया गया, उसका सूक्ष्मांश केसे बनेगा 
ओर केसे देवताओंके पास पहुंचेगा, समझसे बाहरकी बात है ९ 
इसका उत्तर यदि यह दिया जावे कि. शास्रों में लिखा है तो यह 
लोग माननेको तेयार él क्योंकि एक तो इनकी अकल बड़ी तेज 
है, दूसरे वर्तमान साइन्सका पचड़ा इनके मस्तिष्कमें घुसा हुआ है । 
हर बातको अपनी अकल और साइन्सकी कसौटी पर रख कर 
परखना चाहते दें, चाहे इनकी अकळ और वतमान साइन्सकी वहाँ 
तक पहुंच भी न हो, ऐसे छोंगोंके लिए जब तक वर्तमान साइन्स से 
मिला कर कोई बात न बताई जावे, समझमें न बेठेगी, बर्तमान 
साइन्सदां यह स्वीकार करते हैं कि सूर्य्य पृथ्वी पर से जळको 
खींचता है और वही. जल वर्षा रूपमें होकर पृथ्वी पर गिरता है, 
आज तक किसीने gui और समुद्रके दरम्यान नाळे नहर बने हुए 
: नहीं देखे ह जहाँसे जल सूय्य॑के.पास पहुंचता Š । कहा जाता है 
कि qat रस्मि्या हारा जळका आकषण होता हे तो फिर भळा हमारी 
संध्याकाडीन अच्यां जडीका जळ क्यो नहीं पहुंचता है और यज्ञादिमें 


दिये हुए quits सूक्ष्मंश क्यों नहीं ज्ञाता हे ? इसलिये संध्या | 
समय अध्य देना चहिये और जो अपठित हैं वह भगवानके नामका x 
स्मरण करें ओर अंजली दें और संध्या दोनों समय अवश्य करें । — 
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तपंण--संध्या कमके साथ ही साथ तपण Š | तपणका अथं 

यह है कि प्राचीन ऋषियों, देवताओं और अपने पितरोंको प्रातःकाळ 
स्मरण करके यव, जल, पुष्प, चंदन आदिकी अंजली उनकी तृप्तिके 
लिए छोडते हैं ओर यह विश्वास है कि पितर प्रसन्न होंगे। शंका करने 
वाले शंका करते हैँ कि एक yg भर पानीसे देव, ऋषि, पितर सबको 
तृप्त कर देते हैं और वह जळ भी यहाँ ही पड़ा रहता है। ऐसे 
शंकितमना इसके रहस्यको नहीं समझते हैं ( जल केसे पहुंचता है, 
यह संध्याके विवेचनमें लिखा गया है) स्थूळ जगत्‌ और सूक्ष्म- 
जगत्‌ दो प्रकारके जगत्‌ हैं। जो सत्ता (ताकत) स्थूलमें है, उससे 
हजार गुणी शक्ति सूक्ष्ममें है, जेसे मनों बोरी चीनीका मिठास एक . 
थोडीसी सेक्रीनमें आ जाता है, मणो गिलोयका सार थोड़ेसे सत्व 
गिलोयमें होता है, थोडासा टंकीका पानी वाऽप वन कर इंजिनको 
उड़ा ळे जाता है । इसी प्रकार देवता, ऋषि, पितरोको जलळांजली 
दान प्रेम पुरःसर स्थूळ जगतूकी भावना हे, मनको आवनाके साथ 
जुड़कर पितरोंकी तृप्तिका साधन होते हैं । इसके अतिरिक्त संसारके 
जितने मी पदार्थ हैं. उन सबका सार भूत जल,. पुष्प, तिळ, अन्नमें 
वास करता है; जेसा फि उपनिषद कहते £— 

“एषां चे भूतानां परथिवीरसः प्रथिव्यामापः आपामोषधयः ओप- 
चीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः ।? 

देवता या पितरादि सूक्ष्म जगतके वासी दें । qz स्थूळ पदाथाको 
खाते पीते नहीं, वह तो इन पदा्थाके अग्रतांशको देखने मात्रसे ही 
प्रसन्न होते हैं जैसा कि छांदोग्य उपतिषदमें कहा है।-- 
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न वेदेवा अइनल्ति न पिवन्ति एतदेवाम्ृतं दृष्टवा तृप्यंति। 

Bio ३. ६. १ 
जो लोग सूक्ष्म जगतके ज्ञानको समझते हैं, उनके लिए इन सब 
वस्तुओमें सार दै, लेकिन जो इस स्थूळ SHUT बाहर कुछ समझते 
नहीं, उनके लिए तो समझना भी कठिन है। :किन्तु अब तो अङ्करेजों 
ओर अमेरीका वालोंने मी पितरोंका आवाहन, सृतात्माओंका 
आवाहन करके हिन्दू शास्रोकी सत्यता पर मोहर लगादी है। भारतवष 
सें मी मि० dle डी० ऋषि जो बम्बईके वकील हैं, मृतात्माओसे 
संदेश लेते हैं ओर आवाहन करते हैं (यदि आपको यह बातें देखनी 
हों तो भिवानीसे निकलने वाळे परलोक मासिक पत्रको पढ़ें ) 

ऐसी अवस्थामें तपण, श्राद्धादि पर वाद-विवाइ करके अपने 
माता-पिताके स्मरण ओर तृप्तिके लिए कम॑ किया करें और जो न 
करते हों या न करना चाहें उनसे भी कोई घृणा या नफरत नहीं 
करना चाहिये, सुधार प्रेमसे हो न कि नफरत से । 


आदु द्वके सम्बन्धमें बहुत MEN हो चुके हैं ओर 

इस विषय पर बहुत कुछ विद्वानोंने लिखा मी है | यहाँ भी सेकड़ो 
हजारों वेद मन्त्र आद्वकी पृष्टिके लिए लिखे जा सकते है, किन्तु उनके 
यहा पर छिखनेकी आवश्यकता नहीं है। केवळ एक दो शङ्काओंके 
सम्बन्धमें कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है | tas 
एक समाज ऐसा बनता जा रहा है जो न तो कोई उपासना 


करता दे, न किसीको भी मानता है बस खाओ बस खाओ पीवो मौज seat 


उनका सिद्धान्त है | 
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यावज्जीवेत्‌ सुखंजीवेत्‌ ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं ga: ll 
ऐसे पुरुषोंको समय-समय पर समझाने बुझानेकी जरूरत दै, जब 
भगवान्‌ सुमति देंगे, उनका भी कल्याण होगा। किन्तु ऐसे छोगोंसे भी 
विवाद नहीं करना है, यही लोग eka अधिक तक करते हें, 
उनके लिए कुछ बातें नीचे लिखी जाती हैं। 

_ श्राद्ध क्या है-श्रद्वासे मत्तिसे प्रेमसे जो कम॑ किया जावे, वह 
aig दे, किन्तु श्राद्ध एक खास कम मृतक पितरोंके आद्वादिकें लिए 
व्यवहार होता हे ओर पार्वण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध यह म्ृतकसे ही 
सम्बन्ध रखते E, नाँदीमुख श्राद्ध शुम कम्मोके आरम्भमें किया 
जाता है | 

' श्राद्ध कमकी तहमें संतानकी यह भावना है कि जिन माता-पिताने 
जन्म दिया, पालन-पोषण किया, धन मकानादि दिये, शिक्षा दी और 
समी सुखके साधन अपनी सन्तानके लिए पेदा किये, उनके प्रति 
कृतज्ञता और स्मरण करनेका तरीका श्राद्ध है, जिससे वह अपने 
माता-पिताके प्रति वर्ष दिनमें एक बार या दो बार प्रकट करता है ओर 
इस कमसे पितरोंको आनन्द और करनेवालोंको सुख मिलता है। 
यह केसे पहुँचता दै, इसका उत्तर संघ्यातर्पण विवेचनमें लिखा जा 
चुका है, किन्तु थोड़ा-सा यहाँ भी लिखते हैँ कि जमन, अमेरिका, 
लंदन आदिं आठ-आठ दस-दस हजार मीळसे शब्द केसे आता दै? 
बिजली इंजिन घरसे रोशनी केसे देती है ? जबतक तारका सम्बन्ध 
नहीं जोड़ा जाता है, कोई क्रिया नहीं होती दै, जहाँ तारका सम्बन्ध 
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जुड़ा, रोशनी हो जाती है, पंखा चल पड़ता Š, इन चल पड़ता हे, 
इस तरह स्थूळ UH होता है, इसी प्रकार जब मनका सम्बन्ध 
पितरोसे, स॒तात्माओसे जुड़नेपर वह क्रियायें होती हैं, यह सूक्ष्म 
` जगतका विषय Š | 


यहाँपर यह शङ्का की जाती है कि मरते ही जन्म Š लेता है और | 


गीतामें भी कहा हे कि जेसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नये पहन 
लेता है, उसी प्रकार यह शरीर छोड़कर दूसरा धारण करता है। _ . 
“वासाँसि जिर्णानि यथा विहाय. 
नवानि गृह्णाति तथो पराणि ।” 
मरनेके बाद दूसरी योनि मिल गई फिर आद्वादिक्री क्रियायें सव 
व्यथ, ठोगोंने इसके अर्थको समझनेमें भू की Š | वास्तवमें मरनेके 
वाद्‌ फोरन गर्भमें चला जावे ऐसी बात नहीं है। गीताके शछोकका यह 
भाव Š | वास्तवमें तत्त्व यह Š कि अन्नमय कोष ( भोतिक शरीर ) 
प्राणमय कोष ( आकाश शरीर ) Ethricdouble मनोमय कोष 
( इच्छा शरीर ) Desired body विज्ञानमयकोष Bodhic body 
आनन्दमय कोष, Atmic body पहिळे दो अर्थात्‌ अन्नमय, और 
प्राणमय Ds भोतिक या स्थूळ शरीर कहते हैं, मनोमय कोषको 
. सूक्ष्म शरीर कहते हैं, विज्ञान : 
bt : Um कोषको ओर आंनन्दुमय कोषको 
जब कोई प्राणी मरता Š, तो उसका स्थूळ शरीरसे सम्बन्ध छूट 
जाता हे और अन्नमय कोष क्षीण हो गया, जीवात्मा बाकीके कोषोंमें 
| feet इजा अमता रहता है। इसी लोकमें, क्योकि उसके प्राणमय 
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कोषकी प्रबृत्ति अन्नमय कोषसे देरतक सम्बन्ध रहनेके कारण उसकी 
तरफ Rast रहती है, प्राणमयक्रोप अग्निमें क्षीण नहीं होता है । 

अभ्नि तो सिर्फ अन्नमय कोषको ही भस्म करती है | जब २।४ 
दिन बिना आधारके प्राणमय कोष रहता है, तो उसकी शक्ति क्षीण 
होने लगती है फिए मनोमयादि बाकी कोषांसे लिपटा हुआ जीव 
अपनी वासनाओंसे बंधा हुआ अपनी तृप्तिके लिए घूमता रहता हे, 
१०।१२ दिन इस प्रकार मनोमय कोषके क्षीण होने ळग जाते हें, 
इसके बाद जब वह सूक्ष्म शरीर मी क्षीण हो जाता है तो कारण 
शरीरमें छिपटा हुआ जीव अपने कर्मानुसार देवमान मागे मोक्षका 
रास्ता या पितुमान मार्गसे स्वर्गादिका रास्ता या अपने कर्मानुसार कुछ 
काळ अन्तरिक्षमें रहकर जन्म.ग्रण करता है। इससे ug निष्कष 
निकलता है कि जो १२ दिनतक प्रेतकम किये जाते हैं, वह स्तात्माको 
सुख और शान्ति देनेमें सहायक XI sme श्राद्वादिका 
विषय विद्वानोंने बड़ी खोजके साथ रखा था। आज-कलके लोग उनपर 
विश्वास नहीं करते हैं उनकी इच्छा दै, पर इस प्रकारको भावनायें 
बढ़ते-बढ़ते ईश्वरविमुख बना देती हैं, इस लिए आसति मार्वोके 


प्रचारकी आवश्यकता है | : 
देव दशन--देंवताओं में परमात्माकी विशेष शक्ति रहती है | 
एक प्रकारसे यों कहना चाहिये कि देवशक्ति Sada विभूति दै जसा _ 
वेदमें कहा है-- š 
स वरुण: सोउ्यमप्रिभवति स मित्रो भवति प्रातरुयत स 
सविताभूत्यान्तरिस्षेण याति, स॒ ARK तपति मध्यतो दिवम्‌ | 
यो देवानां प्रभवश्वादे भवश्च, धियो रुद्रो महर्षि ॥ (Ro उ० ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ५६ ) 


- 
— Vu... eT 





अर्थात्‌ परमात्मा ही नाना विध रूपशक्तिसे संसार संचालनमें 
संल्म है, जेसे इस स्थूल अर्थात्‌ भौतिक जगतमें मनुष्य विविध 
प्रकारका काय्य करता है, कई प्रकारकी मशीनें बनाता है, नंहरे निका- 
लता हे, बिजली ओर विष्फोटक चीजें बनाता है, भौतिक जगतके 
इन जड़ पदार्थाका काम मनुष्य नाना रूपोंमें होकर करता है, की 
ड्राइवर है, कहीं फायरमेन, इःजीनियर है, कहीं पायलेट है, किन्तु वह 
एक मनुष्य ही है कार्य्यं विशेपसे उसका नाम विशेष है। भौतिक 
जगतके विज्ञानको साइन्स कहते Š | ओर देवताओंसे काम लेनेके 
तरीकेको यज्ञविधान, देवा यज्ञ कहते हैं अधिदेवत जगतस्थ कार्य्य 
सूक्ष्म हैं और उसकी सिद्धि मानसिक भावों और द्वापर हे | 


यहाँपर एक शङ्का होती Š क्रि जब देवता Kuat शक्ति - 


और विभूति हैं, तो उपासना आदिके अनेक भेद-प्रभेद क्यों हैं ? यह 
शङ्का बड़ी .छचर ओर fms BI साधारणतः स्थूल जगतमें 


दूध एक पदाथ है, उसके विकार दही-लस्सी रबड़ी, der, खोआ, घी . 


वन जाते हूँ, छेकिन इनके गुण अलग-अल्या & 
; इसी प्रकार देवो- 
पासनाको समझना चाहिये, देवदशन, देवपूजा और यज्ञादि कमा 


द्वारा ier प्राप्ति होती हे । इसमें सन्देहको आस्तिक भावना और : 


नष्ठाबालोके लिये स्थान नहीं हैं | देवताओंके प्रति 
भगवानको पहुँच जाता हे, जसे Deb gie 


आकाशात पतितं तोयं यथागच्छति सागरम्‌ । . 
सवंदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति ॥ 
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जेसे आकारासे वर्षा होकर गिरा हुआ पानी समुद्रमें पहुँच जाता 
है, इसी प्रकार सब देवताओंके प्रति किया हुआ नमस्कार अर्चन, 
पूजन, भगवानको पहुँचता हे । श्री मङ्गगवतगीतामें कहा है -- 
ये5ऱ्यन्य देवतामक्ता यजंते श्रद्धयान्विता | 
` तेऽपि मामेव कोतेय यज॑त्यविधिपूवकम्‌ II 
इसलिये देवदर्शन पूजा आदि मनकी पवित्रताके लिये जरूरी है 


` और प्रातःकाछ-सायंकाल नियमसे देवदर्शन करके चरणामृत लेनेसे 


बड़ी ओर आनंदकी प्राप्ति होती हे | 





वर्ण-व्यवस्था 
वर्ण-व्यवस्थाका स्वरूप वेदोने यह बताया हे 
त्राह्मणोऽस्य मुखमासिद्वाहु राजन्यकृत: 
ऊरू तद्स्यवेश्यः पद्भ्याँ शूद्रो अजायतः | 
ब्राह्मण भगवानके मुखसे, क्षत्रिय aga, वेश्य जंघासे ओर शात 
परोंसे उत्पन्न हुए। चारों वर्ण भगवानके अङ्ग हैं और इनके कमं 
व्य भी भगवानने ही.आरम्ममें नियत कर दिये थे, जो आजतक 
चले आते हैं, इनमें कोई छोटा-बड़ा, उच्च-नीच नहीं है । अपने-अपने 
स्थान और समयपर यथा-योग्य सबको सबकी आवश्यकता R | 
किसी एकके बिना दूसरोंका काय्य निर्वाह नहीं हो सकता है, इन 
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चारों वर्गाका पारस्परिक बंधन धार्मिक बंधन हे । हजारों वर्षसे यह 
वेधन चला आ रहा है और कई बार वर्ण-व्यवस्था पर हमले और 
आक्षेप हुए, कितु 'घम्मएव हतो हन्ति धम्मो रक्षति रक्षितः के 
सिद्धान्तने इसकी रक्षा की है और वर्णव्यवस्थाके ही आधार पर 
हमारा गौरव है। साँसारिक व्यवहार दृष्टिसे भी हम जब हिन्दू 
जातिके इतिहासको देखते E तो लाखो वर्षका इतिहास ज्वलन्त रूपसे 
वतमान हे । जो जातियें वर्णव्यवस्थासे निकल कर अन्यत्र जा मिली 
उनका कुछ भी पता-ठिकाना आज नहीं मिळ रहा है। दर्ण- 


व्यवस्थाह्दीन जातियें वर्षाकी घासकी तरह उत्पन्न होती हैं ओर 


` नष्ट हो जाती Š । जहाँ वणव्यस्था नहीं, वहाँ कुछ, जाति, धम्मकी 
कोई मर्यादा नहीं रहती । नई जातियें बनीं, लेकिन जल्दी ही वह 
नष्ट होती गई । इन बातोंका इतिहास साक्षी Ë | वण-व्यवस्थाके 
गुण और प्रशंसाके सम्बन्धमें हिन्दू शास्र भरे पडे Š | कहाँ तक कहें 
किन्तु जो gh वर्णव्यवस्थाके विरोधी हैं, उनकी कुछ दलीलोंका 
जिक्र करना यहाँ आवश्यक है, वह कहते हैं कि वर्तमान संसारकी 
उन्ततिमें वण व्यवस्था बाधक है और वण. व्यवस्था संकीणता Qar 
करती है, एक दूसरेसे नफरत, घृणाके भाव पेदा होते हैं । स्वराज्यकी 
प्राप्तिमं ओर रक्षामें वर्णव्यवस्था घातक है। मनुष्य मात्र एक है और 
एकोकरणके भाव रहनेसे ही देश सुखी होगा। जब तक यह 


हजारों बखेडे s 
2 ken हैं, देशकी उन्नति नहीं हो सकती, स्त्रराज्य नहीं 


सबसे पहले तो हम यहां पर उन्नति शब्दके सम्बन्धमें कुछ 
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लिखना चाहते Š कि उन्नतिका क्‍या अर्थ है ? आजकलको दुनियांमें 


उन्नतिका अथ यह समझा जा रहा है कि ago पढ़-लिख कर 
एम० do एल-एल० बी० बार एटळॉ, इंजीनियर, डाकर, प्रोफेसर, 
साइन्सदां हों और मशीनों, मोटरों, हवाई जद्दाजों, कल कारखानोंके 
ज्ञानमें माहिर हों, कानूनके पुतळे हो, वतमान साइंस उनकी अंगुलियों 
पर नृत्य करती हो, तरह-तरहकी इन्डस्ट्रीके जानकार हों, अपनी 
रोटी कमानेमें कोई भी काहिळ न हो। जज, मजिस्ट्रेट, मिनिस्टर, 
गर्वनर सब हिन्दुस्तानी हों | 

तरक्कीकी पहली बात ऊपर पढ़ चुके | दूसरी वात तरक्कीकी यहद 
हो कि खानेमें पीनेमें रहनेमें सहनेमें विवाह शादीमें sad सो सायटीमें 
आनेजाने और जिंदगीके मजे लेनेमें पूरी आजादी हो, किसी प्रकार . 
का कोई बंधन न हो । न किसी प्रकारकी जाति-पातिका पचड़ा हो । 


तीसरी तरक्कीकी बात और हे कि fub सब पढ़ी-लिखी हों 
और उनको पूरी आजादी हो जिससे चाहें विवाह करें और नापसंद 
आवे तो मर्जीके मुताबिक दिनमें चारोंको पति बनावें ओर तलाक देवें। 

चौथी तरक्की (उन्नति) यह Š कि धर्म कमं माता पिता और दूसरे 
रिस्तेदारोंका कोई aga न रदे Joint faimilyer. सिस्टमका भी 
खातमा किया जावे । मतलब यह है कि अङ्गरेजोंमें मी जो वाहियात 
बातें नहीं है, वह सब भी की जांवें । 

ऊपर चार प्रकारकी उन्नतिकी सीढ़ियें बताई गई दें, जिनके लिए 
वर्ण व्यवस्थाक्रो तिलांजली देनेके लिए भगीरथ प्रयत्न जारी हे | 
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अब हम उपरोक्त, उन्नतिके »सम्बंधमें अपने विचारोंको फिर 
किसी समय अवकाश मिलने पर लिखेगें कि यह उन्नति है कि 
गिरावट हे । इस समय पाठकों पर ही हम इस विषयको छोडते हैं कि 
वही यथामति इसका निर्णय करें | 
यह उचित प्रतीत होता हे कि जो झंकायें ऊपर दर्णव्यवस्थाके 
सम्वंधमें की गई हैं, उनके सस्वंधमें कुछ सूत्र रूपसे पाठकोंको बताया 
जावे । वंण॑व्यवस्था संसारकी उन्नतिमें बाधक है, जो उन्नतिकी चार 
सीढ़ियें ऊपर बताई जा चुकी हैं, उनके सम्वन्धमें तो अमी लिखना 
उचित नहीं है। आगेकी सभी शंकाओंका साधारण उत्तर यह है 
कि वर्णव्यवस्था संकीणता नहीं सिखाती हे, विशालता देती हे और 
. न ही वणव्यवस्था फिरकेबंदी qar करती है और न ही स्वराज्यकी 
'प्रा्तिमें और रामे वाधक हे। | 
जो छोग वर्णव्यवस्थाके विरोधी हैं, यदि वह कोई ऐसी व्यवस्थाका 
नमूना उदाहरणके तौर पर चला कर संसारके सम्मुख दिखाते, 
जिससे उनकी इस युक्तिका कुछ बल प्रमाणित होता, बल्कि देखा जा 
रहा हे कि दिन प्रति दिन अधिक पार्थ्यि और घडेबंदिये होती जा 
d & जसे हिन्दू , सिक्ख, मुसलमान, जैन, अछूत । इनके अलावा 
aS पार्टी, कामरेड पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, 
शोसलिस्ट पार्टी, युसळी॥ लीग, हिन्दू सभा, रेडीकल पाटी कहां 
तक गिनावें फिरकेबंदीका बाजार गर्म हे ओर अपनी-अपनी पार्टी 
ओर अपने-अपने आदमियोंको उभारना सहायता करना ही इन 
पार्टावालोंका काम देखा गया हे । 


- t 
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वणव्यवस्थांका आदश जब पूर्ण रूपसे प्रचलित था, उस समय 

एक प्राह्मणका जन्म इसलिए होता था कि वह धम ओग देशके लिये 
जीवेगा तथा धम. और देशके लिये मरेगा और सारे संसारकी . 
विभूतियें ओर सामध्रियोंको त्याग कर कठिन तपश्चर्या ही उसका 

जीवन था। सारी ब्राह्मण जातिका यह आदश था, कि मध्याहृकाळके . 
भोजन कर लेने पर कोई खाद्य सामग्री घरमें शेष ( वाकी ) न वचे । 
सायंकालके लिये किसी प्रकारका संग्रह घरमें नहीं होता था। यदि 
दुपहरके भोजनके बाद सायंकालकी शेष सामग्री रहे, तो वह ब्राह्मण 
पतित हो जाता था। सारे देशकी शिक्षा-दीक्षाको वह संभाळे हुए 
था । जब संसारमें क्षत्रिय, वेश्य शूद्रोंपर कोई कठिनाई आती थी, 
गुफाओंमेंसे अपनी तपश्चर्याको छोड़कर मरनेके लिये प्राह्मण आगे 
आता था। पिछले इतिहासको जाने दें, अभी हजार पन्द्रहसो 
सालका जिक्र है। जब आपके वेदशाल्र जलाये जा रहे थे, aa 
और. जनेऊ तोड़कर पेरों नीचे रोंदे जाते थे, उस समय व्राह्मणोने 
ही सारे वेदशाल्योंको कंठ किया ओर वह पहाड़ोंकी कंदराओंमें छुप 
गये। धर्मं और शास्नोंकी रक्षा की, जब शान्तिका समय आया, तो 
सब Tara उगळ दिये गये, जिस गीता ओर उपनिषदोंके ज्ञानके 
लिये अमेरिका और जर्मन मारतका मंह ताकते हैं, यह सब जळ 
चुके थे। यह सब वर्ण-व्यवस्थाकी मर्यादाका ही फळ था, जो 
Aa रक्षा की । ज्या-ज्या वर्ण-व्यवस्थाके बन्धनमें ढीलापन 
आ रहा है, हिन्दू जातिका पतन . हो रहा दै, एक जाति दूसरी 
जातिको प्रेमकी दृष्टिसे नहीं देखती है, aka एक जाति दूसरी 
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जातिपर आक्षेप और द्रोषारोपण करती BO गरीब हैं वह कहते 


हैं कि इन माल्दारोंने हमारा खून पीकर ही धन इकट्ठा किया है.। 
माल्दार कहते हें कि इनका अमुक समयमें जब कहता था पता भी 


. न चलता हमारे ही छोगोंने रक्षा 'की थी और खानेकों दिया था। 


इस प्रकारके हजारों उदाहरण लिखे जा संकते हैं, जिससे जातिके 
विरोधकी aan निकळती प्रतीत होती हे, इससे हमारे सांसारिक 
जीवनकी' शान्ति भङ्ग हो गई दे, इसलिये अब वर्ण-व्यवस्थाको zz 
करते हुए पारस्परिक प्रेम, सम्भावना और एक दूसरेको सहायता 
करना, किसीके भी अंधिकारोंमें अनुचित हस्तक्षेप न करना, 
सङ्कीर्णता, अनुदारता आदि. कुत्सित भावोंको निकालना, जो बन सके 
परोपकार करना, परोपकार और दान देकर कभी यह भाव न 
रखना कि QQ ही इसकी सहायता की है, नहीं तो यह जाति, 
यह मनुष्य, पता नहीं कहां चछा ज्ञाता । बस इस प्रकारकी कुत्सित 
मावनाये नष्ट होने पर विश्वकल्याणकी भावनायें जागृत होंगी, तब 
अधमका नाशे ओर धमकी जय होगी, देशे सुख शान्ति ओर 
समृद्धि होगी। C अल Wd Y 


शमम्‌ भूयात्‌ ` 
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